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भगवान्‌ शद्टराचार्यका जन्म विक्रककी ८ वीं शताब्दीमें हुआ 
था। इससे पहले मह्दात्मा बुद्धके प्राहुर्भावले पहले, आयज्ञाति 
अनेक भागोंमें विभक्त होकर नाना धर्मोका पालन करने 
छगी थी। वाह्माडस्वरोंने वात्तविक धर्मके स्थानको प्रहण 
कर लिया था। छोग समझते थे कि विना योग ओर तपके ही मुक्ति 
हो सकती है ! शाक्तथ-धर्म और वाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया 
था । जीव-जन्तुओं और पशुओंका बलिदान करनेमें ही धर्म समझा 
जाने छगा था । वेदों और पुराणोंकी शिक्षाको झुछा कर छोग मनुष्य 
तकका बलिदान करनेसे कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना- 
चार और व्यमिचारका बाजार गरम हो रहा था। मद्य, मांस, मछली 
ओर मेथुनको दी द (मियेनि प्रधान धरम बता कर भीपण व्यभिचारका 
द्वार उन्मुक्त कर दिया था । सभी तरहकी देव-वन्दनाओंमें बलिदान- 
प्रथाका वाहुल्य धा। उस समय यदि कोई निरपैश्ष' मनुष्य विगड़ी 
हुईं अघ:पतित आयेजातिके धार्मिक कार्यकछफ्रेंको देखता तो, आये- 
जातिके विक्ृरत रूपको देख कर उसे पहचान त्तक न सकता | जिस 
जातिके पृर्वपुर्षा ऋषि-मुनिगण अध्यात्म-चिल्तन, अद्सुत धर्म- 
विश्लेषण करके भावी सन्‍्तानोंके लिये अमूल्य ग्रन्थ रच कर रख गये 
थे, उन्हींकी सन्‍्तान वास्तविक धर्मको छोड़ कर मद्य, मांस और 
व्यभिचार तथा बलिदानकों धम बताने छगी थी। इसी समय अर्थात्‌ 
ईस्वी सनसे ६ सी व पूत्र महात्मा बुद्धका जन्म हुआ। महात्मा 
चुद्धफा जन्म-स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिछावस्तु नामक स्थानमें 
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हुआ था । यह स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित दे । इनके 
पिता, इश्वाकु वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-बंशीय क्षत्रिय राजा 
शुद्बोधन थे। मद्दात्मा बुद्धकी मावाका नाम मायादेवी था। जब 
महात्मा चुद्धका जन्म हुआ, तब प्रसब-सप्तादके बीचमें द्वी उनकी माता 
मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी। महात्मा बुद्धको उनकी विमाता-- 
ओर मौसी गौचमीने पालित-पोषित किया। इसीलिये इनका नाम 
गौत्तम पडा | सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था | परन्तु जब 
ये ध्म-प्रचारमें प्रवृत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यद्दी मद्दात्मा 
बुद्ध, बुद्ध-धमेके संस्थापक थे । 

बाल्यावस्थामें ही बुद्धके प्रशस्त लछाटको देख कर मह्दापुरुष होने 
का सन्‍्देद्द होने छगा था। बुद्धि तीष्ण थी। बाल्यावस्थामें ही वृद्ध 
चिन्ताशील, अध्यवसायी, पर-दुःख कातर स्वभावके थे । बुद्ध वाल्या- 
वस्थासे द्वी संसारते विरक्त रदइते थे । बुद्धके पिता उनकी विरक्तिको 
हटा कर उन्हे संस्ारकी विपय-वासनाओंमे आसक्त करना चाहते थे । 
परन्तु किसी प्रकारसे भी बुद्धके पिता अपने ४४ सफल न हुए। 
कुछ दिन याद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोघरा नामकी परम 
सुन्दरी राजकन्याके साथ कर दिया गया । १९ वर्षफी अवस्थामें यह 
विवाद हुआ था। इसक्के बाद १० व तक अनिच्छापूर्वक बुद्धने गरह- 
स्थाश्रममें अवस्थान किया । इसी समय उनकी पत्नीके गर्भसे राहुल” 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | किन्तु पिताका स्नेह, गुणवत्ती भारयाका 
प्रेम और राजप्रासादकी विविध विछास-सामग्रो कुछ भी उनको मुग्ध 
न कर सकी | चारों ओोरसे रोग, शोक, जरा, रुत्यु प्रबल दीख रहे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हे मुक्तिकी प्रबल असिलापा थी । किस प्रकार 
से इन सांसारिक यन्त्रणाओंसे मुक्ति प्राप्त हो सकती दै, इसकी वे 
रातदिन चिस्ता किया करते थे। अन्तमे थे घर-यारकी मोह-माया 
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छोड़ कर चछ पढ़े। वनमें जाकर बुद्धने अनेक वर्षो तक घोर तपस्या 
की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई। उन्होंने तप्स्यासे निद्नत्त 
होकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमे महान्‌ अत्याचार हो रहा ै। 
चांह्याडम्बर, बलिदान और व्यमिचारको ही धरम समझा जाता है। 
सर्वेप्रथम उसीके उच्छेदके लिये ने कटिवद्ध हुए । उन्होंने प्रचार करना 
आरम्भ किया कि---जञाति-पांति कुछ नहीं है। छोटे-बड़े सब मनुष्य 
हैं। मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र उद्देश्य है कि संसारकी मोह-ममताको 
छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया ज्ञाय। सत्य-व्यवह्यर और 
थ्वित्र आचरण दी धर्म है। पशुओंका बल्दान पाप है |” बामियोंके 
अत्त्याचारोंसे छोग घबड़ा उठे थे । बुद्धढ्ी सीघी-सादी धातोंने उनके 
हृदयों पर बलादूका सा असर किया। अनेक छोगोंने बुद्ध-धर्म 
को प्रहण किया। अनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-धर्मानुयायी द्वो 
गये। समस्त देझमें बुद्ध-घर्मका ड्डा वजने छगा। उनके नाम पर 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये । इसी समय ८० वर्षकी 
अवस्थामें मद्दात्मा चुर,की मृत्यु हो गयी । इस घटनाको “महा-निर्वाण! 
के नामसे स्मरण किया जाता दै। महात्मा बुद्धकी सत्युके वाद उनके 
धम-प्रचारका काम उनके शिष्योंने अपने द्वाथमें लिया । आगे चल 
कर महाराज अशोक और शाहिदत्त भी बुद्धधमंके अनुयायी हुए। 
इन राजाओंने बुद्ध-घमका और भी जोरसे प्रचार किया। चीन, 
ज्ञापान, वर्मा, लक्का और तिब्बत तकमे बोद्ध-मिक्षुओंको भेज कर इस 
धमका प्रचार किया गया। समस्त एशिया महाद्वीपमें बोद्ध-धर्मका 
बोल्वाला हो गया | मद्दात्मा लुद्धकी रत्युको हुए अब छयभग १३ सो 
वर्ष हो चके थे। बौद्ध-धर्मके अलुयायी भी कई भागोंमें विभक्त 
हो गये थे । सहलों खी और पुरुष मिक्ष॒ु होने छगे थे। समयके 
प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, पुराणों, दशनों और धम-शास्त्रोंको मानने 
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से इन्कार कर दिया। जिस बाममार्गियोंके पापाचारको ध्वैस करनेफे 
लिये इस सम्पदायका जन्म हुआ था, बुद्धके १३ सो वे बाद उसी 
पापाचारमें चुद्ध-धर्मानुयायी लिप्त हो गये | बाममार्गी कमसे कम 
भगवानको तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे डरते थे | परन्तु 
बोद्धोंने उस भयको भी दूर कर दिया । उनके ज्ञो मनमें आया वही 
करने लछगे। 

इस समय वैदिक धर्मका लोप हो रहा था। वौद्धों द्वारा बराबर 
१४३ सो वषेसे वेंदिक घमे पर बाममागंका नाम लेकर छुठाराघात द्वो 
रहा था। सर्वसाधारण बौद्ध लोग और उनके मतानुयायी राजागण 
बेदिक धर्मियोंको उत्पीडित करने छंगे थे। वेदिकपघर्मियोंका भीपण 
निर्यातन हो रहा था। निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार 
हो रहे थे। दुल-वद्ध होकर अहिंसा-धर्मफे माननेवाले बोद्ध, हिन्दुओं 
को अभिमे जला देते थे ! पनत्तोंसे गिरा कर वैदिक धर्मकी सत्यता 
की परीक्षा लेते थे! इसी समय कुमारिल भट्ट ओर मण्डनमिश्रका 
आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह बोद्धोंदी शास्त्रार्थमें पराम्त 
कर वेदिकधमेका प्रचार किया। परन्तु भारतकों नास्तिकवादके 
भयदूर गठेसे निकालनेके लिये किसी विशेष देवी विभूतिकी आव- 
श्यकता थी। सो भंगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गीतामे कथित--यदा 
यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत” नामक इलोकके अनुसार ८वीं 
शताव्दीमे भगवान्‌ शह्कराचायंका जन्म हुआ। शह्ूराचार्य बाल: 
प्रह्मचारो, तपसवी तथा विद्वान्‌ और योगी थे। उन्होंने जन्म लेकर 
नास्तिऊबादका खण्डन किया और सत्यसनातन चैदिक धर्मकी पुनः 
स्थापना की । 

उस समय यदि श्बराचाये न होते, तो हिन्दूधमेका कभीका 
लोप हो गया होता । सत्य सनातन वैदिक धर्मका नाम तक संसारसे 


ज्क 


७3 | 
मिट जाता । आज जो हिन्दूजाति अपनी वेदिकताका गन कर रही 
है, नास्तिकवादके गहरे गतमें पड़ी होती ! स्वामी शझ्भराचायने ही 
उस समय अपने तप और तेज्न तथा विद्या-बुद्धिसे चेदिकधमकी रक्षा 
की थी। उन्हीं बेदिक धर्मके उद्धारक ख्ामी शह्लुराचायके महत्त्वपूर्ण 
जीवन और उनके बेदिक धमकी रक्षाके लिये किये गये कार्य-कलापों 
तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकमें वर्णन किया गया है। 
संस्कृतमें--शझ्गर-विजय” ओर 'शह्कुर-दिग्विजय” नामके दक्ष 
महाग्रन्थ हैं । ये सभी ग्रन्थ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं| परत्तु 
इनमें भी कई अप्राप्य है। इनमें प्रामाणिक 'शक्कुर-द्ग्विजय” है, जो 
स्वामी शझ्भडुगचायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा 
गया दै। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कौन छिखः सकता है। इस 
लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तककी रचनाका आधार भी वही 'शद्धर- 
दिग्विजय! ही है । खामी शह्भूराचायके मतानुयायी, शक्कर स्वामीको 
साक्षाव शट्टूरका अवतार मानते है। इसमें सनन्‍्देह नदीीीं कि इतनी 
अहप आयुमें स्वामी शह्कराचायने जो कुछ कर दिखाया, वह अवश्य 
ही आश्चयज्ननक है। इतिद्दासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैँ, 
जिनसे शहझ्कुग स्वामीकी तुलना की जा सके । ओर फिर सना- 
तन वेदिकर्मी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस इलोकको अक्षरशः मानते 
ही हैं कि साधुओंके परित्राण और पापियोंके बिनाशके टिये में 
प्रत्येक युगमें जन्‍म लेता हूं। इसके सिवा अछ तवादी शह्लुर-मतके 
अन्ल॒ुयायी तो जीव ओर ब्रह्मको एक ही मानते हैं। ऐसी दशामें शह्कुर 
स्वामीको अववारी महापुरुष समझना अथवा भगवानक्ी एक विशिष्ट 
विभूति मानना कोई आश्येकी वात भी नहीं है । 
ओर एक वात है| श्रीविद्याण्ण्यस्वामीके 'शद्भुर-द्ग्विजय'में शझुर 
स्वामीके अनेक अमाहुषिक कार्यो का उल्लेख है। विद्यारण्य--उन 


# 


८ ॥ 

कार्यो में विश्वाछ फरते घे--और विश्वास परते ये श्र स्वामीफी 
अघतार मान कर । वे शक्कुर स्वामीफो अबनार दी मानते थे। एमने 
उन घटनाओंका भी इस जीवनचरिनर्मे ययास्थान उल्लेर कर दिया 
है। अब जो पाठक अवतारवादफो मानते हैं, उनफे लिये तो कुछ 
क॒द्दना ही नहीं है, वे श्भुर स्वामीफे जीवनचरितफों अद्धा और प्रेमसे 
पढ़ें और उनके मादेशोंकी हृदयद्वम फरें। परन्चु जो पाठक आज- 
' ५ रीति-तीतिफे अनुसार दरएक घातकों तरफफी कसौटी पर दी 
प्वाइते हूँ, वे इस बात पर तर फरनेसे पहले अध्यात्म-विद्या 
का अध्ययन करें। कमसे फम योगदुशनके भावोंक्रों है पृशरूपसे 
समझें, तब शद्गुर स्वामीफे अमानुपिक फार्यो को तकंफी कसोटी पर 

कप्तनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विफल-मनोरथ ोंगे। 
वास्तवमें--दोना तो चाहिये था 'शद्भुर-दिग्विजय' का ट्वो बढ़िया 
अनुवाद, उससे राष्ट्रभापा हिन्दीका गौरव बढता, परन्तु शिद्ुर- 
दिग्विजय! का साहोपाइ़ अनुवाद बड़ा काम दै । ऐसी दशशामे दिन्दीमे 
शंफराचार्यके जीवनचरितसे ही हिन्दी पाठफोंको सम्तोष करना 
चाहिये, परन्तु जो संस्कृत जांनते हैं, वे 'शाह्ुुर-दिग्विजय' को पढ़ कर 

ही अपनी तृप्ति करें। 

हिन्दीमें १५--२० वष पहले लाहौरसे शहुर-स्वामीका एक 
छोटासा जीवनचरित प्रकाशित हुआ था। उसके छेखकको पहांकी 
थुनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिछा था। इतना सब होने पर भी 
उस घचरिज्से उद्देश्यसिद्धि नहीं हो सकठी। वह झधुरा भी दै--और 
उस्र पर एक सम्प्रदाय विशेषकी छाप छगा कर उसको च्यापकताको 
भी नष्ट फर दिया गया है । इस चरित्रमें 'शइर-दिग्विजय' की प्राय- 
सभी बाहोंका उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई है। कट्दा तक सफलशा 
प्राप्त हुईं है, इसका निर्णय विद्धान्‌ पाठक ही करेंगे। साधारण पाठकों 


* 3 
के हृदय पर प्रभाव डालनेके लिये विशेष-विशेष घटनाओंके चित्र 
देकर इसे साझोपाड़ सम्पल्न करनेकी थेष्टा की गई है। आशा है कि 
दविन्दी पाठक इससे छाम उठायेंगे। 


कलकत्ता ७२२६ रे उम्मादत्त हाम्मी । 





दि्तीयः संस्करण: ६ 
हि प-2....27:*“/7: है २५०>अकक- उमा आस 
हपकी बात दे कि रज्लाकर-प्रन्थमाछाफी भन्यान्य पुस्तकोंफी तग्दह 
से 'शद्बराचाये! को भी पसन्द क्रिया गया है। यू० पी०, सी० पी० 
विहार और पंजावबफी टेक्सेट बुक कमेटियाने इसे 'प्राउज़ञ' और 'लाय- 
प्रेरियों'के, लिये स्वीक्ग करके, गुण-प्रादकताफा परिचय दिया है। 


३ रु ] 
पाठकीकी कपाके कारण ही यह दूसरा सरकरण प्रकाशित कियः 
जा रहादे। 


कलकत्ता १६७३९ ] लेखक 


उपक्रमणिका । 
अबक-+--- पेट कनननी विस ंए-.+-+ 

शाल्रोंमें कहा है कि,--शरीरमायथ' खलु धर्म साधनपम! घम 
साधनके लिये ही यह मानव-देद है, इसी लिये भनुष्यका उद्धव हुआ 
है--ओर इसी छिये मनुष्यका अस्तित्व है। मनुष्य-जन्म पाकर, 
मानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना ज्ञा सकता है, परमात्मा 
को पाया ज्ञा सकता है, उसे पानेकी ज्ञो चेष्टा नहीं करता, वह निताल्द 
हत-भाग्य है, उसका जन्म लेना घ्था है, उसका जीवन मिथ्या दे । 
मानव-देहकी सर्वेश्रेष्ठता व्यर्थ है, यदि वह दत्लज्ञान न प्राप्त कर सके | 
धर्म--तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह घर्म-साधन भी नहीं 
कर सकता। 

हिन्दू-धम आास्रोंमें छिखा है कि जीवात्मा वहुतसी योनियोंमें 
भ्रमण छरके--परम सौभाग्य वल और अनेक पुण्योके फछसे मानव- ' 
जल्म लाभ करता दै। परन्तु उसकी सार्थकता तमी साधित हो सकती 
है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करे। एक मात्र धर्मके । 
बलसे ही मनुष्यका मलुष्यत्व विकसित होता है, और एक मात्र धम- ' 
साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । 

ऋमोन्‍्नति प्रकृतिका अनिवार्य एवं अल्ह्नीय विधान है। केवल 
जड़-जगतूमें, उद्मिदु-जअगतमें---या इतर प्राणी-जगतमें यह कमो- 
ल्‍वति-चिधान (2ए०ए०।7०४ ) फी प्रकिया पर्यवसित नहीं है। 
मानव-जगत्में, मानवके अध्यात्म-जगतमे द्वी इसका पराक्रम प्रकद 


श्र 


होता है। क्रमोल्नति-विधानके चल्से ही अध्यात्मिक शक्ति विकसित 
एवं परिस्फरित होती है । उसीफे चछसे मानव इस जीवनमें द्वी योग- 
चल प्राप्त करके देवत्त्वमें परिणत द्वो जाता है । उसके अभावमें पशुत्त 
और पिशाचस्वमे परिणत द्ोता है। मानव-जीवनकी अवश्य- 
म्मावी अधोगति दो जाती है । 
पुराणोंके शिरोमणि श्रीमक्भागवर्सें लिखा दै कि सष्टिसे पहले 
प्रह्मका आँविर्माच हुआ और वे किंकर्तव्यविमूढ होकर विचारने छगे 
कि अब क्या कर्तव्य है ? तब उनके चारों मोरसे अनल्‍व जलराशि 
में से 'तप' 'तप' मुखरित होने छगा | इस ध्वनिसे तब प्रह्माने निम्धय 
किया कि तपस्या ही उद्देश्य दे, तपस्या ही एक मात्र कतेब्य है। 
तपस्याके ही वलसे प्रह्माने परम ज्ञान और मद्दाशक्ति छाभ फी और 
उसीफे बलसे विश्व-प्रक्माण्डकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। तपस्याफे 
ही चलप्ते जात्मा पवित्र होती है, अध्यात्मिक शक्ति विकसित होती 
है और तत्वज्ञानका पथ-प्रदृशोन करती है। ओमज्लनगवद्गीतामें लिखा 
है :-- 
यज्ञ दान तप' कम न॒त्याज्य॑ कार्यमेवयत्‌। 
यज्ञे दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणापू॥ 
तपस्थाफे बलछसे हो मानव-आत्मा पवितन्न होकर मानवको परम 
ज्ञानका अधिकारी बनाती है। यह तो दै द्विन्दू धमे-शास्त्रोंका अमि- 
मत, परसल्तु पाश्चात्य विद्वानोने स्री इसका इसी रूपमें समर्थन किया 
है। उनका कहना है कि तपस्या ही विश्वद्धि-साथन है, तप दो ऋ्मो- 
लनतिसे मलुष्यको--मानवसे देवता वनाता है । 
में साधनाका एक मात्र अन्तिम फल है--तत्तवज्ञान | तस्वज्ञान- 
के फलसे द्वी जध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक आदि विविध 
दु खोसे निश्वत्ति होती दे । इसलिये तत्तवज्ञान ही जीवनका एक मात्र 


| कई 


ध्येय--और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा परम-पवित्र छक्ष्य है। पशु और 
मुष्यमें इसी लिये पार्थक्य है कि पद्चु, देह धारण करके केवल देद- 
रक्षाके लिये दही व्यतिब्यस्त रहता है भर मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति 
को विध्सित करके तत््वज्ञानके छामके लिये व्यम्र होता है। जिस 
मनुष्यमें मानव देह धारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी व्याकु- 
छता नहीं, वह फेवल नर-देहथारी पशुके सिवा और कुछ नहीं । जब 
मानव प्रकृत मनुष्यत्व छास करता है, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे 
आलोडित द्दोकर स्वयं प्रइन दोता है कि इस जीवनका उद्देश्य क्या 
है ९ इस नर-देह धारणसे कया छाम दै ? यह्‌ गूढ प्रश्न ही मानव- 
ज्ञीवनको धन्य और झतार्थ करनेका एक मात्र उपाय है। यह अन्त- 
रात्मामेंसे उठा प्रश्न ही अन्ध सूढ़ मानवको चक्षुष्मान करके उसके 
प्रकृत गन्तन्य पथको दिखा देता दे । 

ज्ञीच-मात्र ही दुःखका दास है । विशेषतः मानवजीवन तो दुःख- 
यन्त्रणा-भोगके लिये दी सष्ट हुआ है। मानवोंमें भी जो जितना 
उन्नत, जितना श्रेष्ठ है, उसको दुःख भी उतना ही अधिक द्वोता है। 
पाश्चात्य दाशनिक स्पेनरका कथन है कि वास्तविक बुद्धिमान, चिल्ता- 
शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दुःख-यन्त्रणा भोग 
करता है। क्‍योंकि वह अपने गनल्वब्य पथकी-दुस्तरवाको समझता 
है। ठब वह सपझता है कि इन दुःख-यन्त्रणाओोंसे परिन्राण पाने 
का एक मात्र उपाय है--तत्वज्ञान प्राप्ति और धमर्म-साधना। सर्वश्रेष् 
दुशनशासत्र भी परित्राणका पथ-प्रदशन करनेमें ही व्यप्म हैं। सांख्य- 
दशनमें लिखा दै,--“निविध दु:ःखसस्‍्यात्यन्त निश्वत्तिस्‍्त्यन्तपुरुषा्थ !” 
मनुष्य जब प्रकृष मनुष्यत्त छाम करवा है, तव उसकी अन्तरात्मासे 
खतः दी प्रश्न उठता दे कि इस मानव-देहका उद्देश्य कया दे 
इसकी सार्थकता केसे हो सकठी है ? ज्ञव तक इस प्रशनका समुचित 


समाधान नहीं कर छेता, सुस्थिर नहीं होता। श्रेष्ठ महुष्यके लिये 
जैसे ही यद्द प्रश्न अनिवाय है, बेसे ही उसके लिये इसका समाधान 
होना भी भावश्यक दै । परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गस्भीर 
गवेपगाकी जरूरत नहीं धोती है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस बातको 
ज्ञानता दै कि दु.ख दूर करना ओर सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र 
ध्येय है। तब प्रइन उपस्थित होता है कि सब प्रकारके दुखोंको एक 
वार ही दूर करना ओर महासुख--जिसका नाम है--परमानन्द, उस 
झअनिवेचनीय सुखको प्राप्त करनेका उपाय क्‍या है ९ हिन्दु-धम-शास्त्र- 
कारो और विदेशी विह्ांनोंने एक स्वर्से इसका उपाय बताया दै--ध+- 
साधन जोर तत्तज्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रइन होता है कि उसतत्त्वज्ञान 
और धमंसाधनका स्वरूप क्‍या है ? पाठक जबतक इस प्रइनका समा- 
धान न समझें, तवतक शझ्टर-स्वामीके मल्तव्यको नहीं समझ सकते | 
स्थुछको छोड़ कर सूह्षममें प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या- 
स्मका आश्रय छाम करना, धर्मका उद्दे इय है । जड़में, जड-देहमें, जड़ 
इन्द्रियोंमे आवद्ध होकर मनुष्यको जितने भी ठुःख प्राप्त दोते है, इनसे 
दूर होना, वाह्य-बत्धनोंका परित्याग करना, उसकी सामशथ्यकी प्राप्तिकी 
जहुका त्याग ओर सूद््मका आश्रय छाभ है। इन बाह्य-बन्धनोंको 
टिन्‍्न करके जो मुक्ति लाभ होती है, उससे समस्त दुःख दूर हो जाते 
हैं और परमानन्‍्दकी प्राप्ति होती है। 
आत्मतत्त सर्वापेक्षा सुध्षम-व्यापार है । ध्यान, घारणाके मार्मको दी 
प्रहण करके ही सूक्ष्म आत्मदत्त्ममें प्रवेश किया जा सकता है | उसीसे 
बाह्य-वत्धनोंसे सुक्ति मिलती है। उसीसे त्रिविध दुःखोंका अवसान 
होता दै। उसीसे महामुक्ति-जनित परमानन्दका उपभोग प्राप्त होता 


दै। यही धर्मका सूक्ष्म तत्त है। यही घर्मका मर्म है, यही फपाल्म- 
दृशन' का सार-तत्त् है। 


[| ६ ।॥ 


जात्मददानसे ही पक्म-दर्शन लाभ द्ोता है। प्रद्ददर्शनसे प्रद्मा- 
मुभूति और अस्तमें प्रद्ममें परिणति द्योतो है। आत्मदशन द्वाग ही 
श्लुद्र जात्मा मद्दान आत्मामें परिणत होता है। भूमा-रूपमें भूमा-भाच 
घारण करता है [श्षुद्र-तुच्छ मानव ब्रह्मज्ञ दोकर स्त्रय॑ प्रह्म हो जाता 
है | इसी छिये हिन्दू शा्ोमें लिखा है कि '्रक्षवित्‌ प्रद्म भवति | 

श्र स्वामीने प्रक्षत्य-छामका यद्दी पथ प्रकट रूपमें मूह जगत्‌ 
के सामने प्रदर्शित किया है। 8सकी समस्त व्याख्या-विश्वचि आत्मा 
फा यथार्थ स्वरूप जो भूमा-भाव श्रह्म रूप है, वद्दी उन्होंने विदद्‌ 
भावसे संसारको दिखाया दे । 

पात्चात्य विद्यनोंका शद्वर स्वामीसे आत्मद्शनके सम्बन्धमें मत 
नहीं मिलता। उनका कहना दहै कि तत्त्वज्ञान ओर ध्यान-घाग्णासे प्रकृष्ट 
भनुष्यत्व होता है, जो जीवनका अन्तिम उद्दे इय है।' परन्तु आत्मदर्शन 
असम्मव है। उनका ऋहना है कि विषय ओर विपयी एक नहीं हो 
सकते। यह प्रकृतिके विरुद्ध दे। वोध बुद्धि द्वारा त्रह्यके ज्ञानकी उपलब्धि 
हो सकती दै, परन्तु प्रद्मकी नहीं । किन्तु 'सेलि! आदि दाशनिकोने 
इस बातफो मान लिया है कि मानव-घुद्धि ओर ईश्वर पर ही वस्तु है । 

छुद्र सीमावद्ध आत्माको परमात्मामे परिणत करना--अर्थात्‌ 'में 
स्वयं प्रह्म हूं' यह भाव लाभ करना, ( जिसको चेदिक भाषामे 'सोहं? 
ओर “तत््वमसिः आदि कहते हैं। ) द्विन्दू धर्म अथवा वेदान्व मतका 
प्रधान सिद्धान्त है । इसी सेद्धान्तिक सूत्रको लेकर भाधुनिक और 
प्राचीन दर्शनों तथा दाशनिकोंने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस 
अमूल्य अपूर्व वेदान्तिक धृद्ान और वेदान्तधर्मके आदि प्रचारक 
स्वामी शह्डुराचार्य ही थे | 

अनेक लोगोंका कहना है कि शट्टुर-स्वामीने केवछ शुष्क ओर 
नीरस ज्ञान-मागका प्रचार किया है | किन्तु यह भ्रम दे। उन द्वारा 


रचित स्वोत्रोंको पढ़नेसे अपूर्व मक्तिभाव प्रकट द्ोता दै। वास्तयमे 
बात यह है कि कर्म, ज्ञान और छपासना इन प्रधान तीन यातोंमेंसे 
शहुरने किसीका भी त्याग नहीं किया है । 
न न +ः + 
शद्गुर-शद्ुर समः--यह्‌ उक्ति भारतमें वहुत दिनसे प्रचलित है । 
जिन्होंने विशाल विस्तीण घमे विकासके लीछा-स्षेत्र भारतमें हिमालय 
से टेकर फन्‍्याकुमारी तक अटकसे लेकर कटक तफ, घममे-प्रचारकी 
मन्दाकिनी दा दी थी, जिन्दोनि अल्प काल मात्र मावव-जीवन घारण 
ऋरके, पथश्रष्ट पतित भारतकों सुपध पर आरूढ़ किया या, वे भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यद्द स्वीकार करनेमें फोन कुण्ठित 
हो सकता दे ? आचाय शहरी परमायु अति झत्प काछ मात्र तक 
स्थायी रही थी । फेवल अद्वाइस ओर किसीके मतमें चत्तीस वप तक 
जीवित रहे थे। किन्तु इस सामान्य मल्पफालमें ही धम-जगतमें जो 
अद्मुत काये साधन कर दिखाये, उन पर विचार फरनेसे विस्मित 
हो ज्ञाना पड़ता है । 
भगवान्‌ ओकष्णने गीतामें कहा है कि जब-ज्व धमेकी ग्लानि 
होती दै, अधमका प्रसार होता है, तव तब में धमकी पुनर्स्थापनाके 
लिये विशेष आत्माको जन्म देता हू । घर्में ही इस जगत॒का एक मात्र 
उद्देश्य है। एक मात्र धमे ही, संसार और समाजको धारण छिये 
हुए है। उत्कषकी उन्‍नति ही जीवतका उद्देश्य है। उस उद्देश्य 
साधनका उपाय, धर्म-न्यतीव और छुछ नहीं है। 
ब्रह्म अथवा परमात्माकी अप्रकट मूर्ति धम ही है। परमौत्माका 
ध्यान भजनादि धमकी सर्वोध साधना है। साधु धर्मात्मा गण उसी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा धमके निगूढ़ तत्वोंको प्राप्त करते हैं। पापी पामर 
लोग दिपरीद मांग पर चल कर ध्मके प्रति रछानि उत्पर्त करते हैं। 
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घमकी रक्षा और अघमंको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग- 
वान्‌ जन्म छेते हैं->-अथवा अपनी विशिष्ट विभूतिको जन्म देकर 
संसारका परित्राण करते हैं । 

_ जिस समय शहुर-स्वामीका जल्‍म हुआ--उस समय धघम्मके 
लीलाक्षेत्र भारतवर्षमें लोग धर्मसे विमुख हो रहे थे । नास्तिक, बोद्ध, 
घर्मके प्रभावले सनातन हिन्दू-धम विल्लप्तप्राय हो रहा था। वेद और 
धर्म-मार्गेकी परित्याग कर भारतवासी विपथगामी द्वो रद्दे थे। घर्मके 
नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रहे थे। सद्धमेंकी प्रकाश- 
रेखाके अस्वमित द्दोनेका उपक्रम हो रहा था। परम कल्याण प्रदायक 
भारत, शुभ घर्मका आश्रयस्थल हिन्दू-समाज, अनाये भावोंके गाढ़ 
अन्धकारसे आच्छल्न हो गया था । किसी महापुरुषफे आविर्भावके 
छिये भारतभूमि ज्याकुल दो रही थी। उसी सनातन बेदिक-घर्मकी 
रक्षाके लिये, पतित भारतके उद्धारके हेतु, आचार्य शक्कर भारतभूमि 
में अवतीर्ण हुए । उन्होंने छुप्त होते हुए भारत-धर्म की रक्षा की। अपने 
को उच्च कामके लिये न्‍्योछावर कर दिया । उन्हीं घह्लु्‌राचायंको जब- 
तार समझ कर कोन हिन्दू-सन्तान दे, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ९ 
अवतार रूपमें अविभू त होकर अनेक मद्ापुरध अनेक महत्-काये 
साधन करते हैं। किन्तु उन महत्‌ कारयोमें भी धर्म-रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। 
क्यों।क धमकी स्थापना, धर्मकी रक्षा करना--भगवानका अपना 
कार्य है। घमके आधार पर जगत्‌ स्थित है | धर्म दही जगत्‌की वास्त- 
विक ओर एक मात्न उननतिका व्यापार है । रुजन-व्यापार और उत्क- 
८ण-प्रक्रिया एक ही वस्तु है और धममं ही उस उत्कषणका मुख्य उपाय 
है। जगतकी दुष्टों देत्योंने रचना नहीं की । यद्द तो परमज्ञानमय, 
“दयामय, प्रेममय भगवानका सृष्ट व्यापार दे। मछछ हो जगतका 
उद्देश्य है--ओर कल्याण ही जगत्‌की परिणति है। इसलिये कल्या- 

र्‌ 


णमय भमवानके स्ष्ट-व्यापारका उद्देश्य या परिणाम कमी छम्ुभ 
अथवा ध्वंसकारी नहीं हो सकता। जो महद्दापुरुष इस धघारधाममें 
आकर धर्मकी रक्षा करते हैं, विलुप्त होते हुए धर्मों बचाते हैं, वे अवध्य 
ही अवतार हैं, भगवानकी विशेष विभूति दे, इसलिये भगवान्‌ शफ्रुग- 
चार्यने अपनी छोटीसी भायुमें नास्तिकबादको हृटाफर जो आस्तिकता 
का प्रचार किया; वह अवध्य द्वी किसी साधारण पुरुषका काम न था | 
हिन्दू-शास्त्रोंमें कई प्रकारके अवनागेंका वर्णन दै। पूर्ण मवतार, 
अंश-भवतार, कला-मवताग, आवेश-अचतार प्रभ्ृति ही मुख्य दें । 
दस अवतारोंको छोड़ कर भौर भी कितने द्वी अवतार दे, जिनकी 
हिन्दूजाति पूजा करती दै। व्यास, नारदादिकफो जेसे फछावतार 
समझा जाता है, उसी प्रकारसे शरह्दुर स्त्रामीफो हिन्दू, मगवान्‌ शक्कर 
का अवतार समझते हैं । 
यहां एक प्रइन उपस्थित होता है कि यदि धम-रक्षा और धम- 
संस्थापनके लिये ही अवतारका आविर्भाव द्वोता है, तो हिन्दू लोग 
बुद्धको क्यों अबतार मानते हें ९ क्योंकि नास्विक, बौद्ध धमफे उद्भा- 
चक ओर प्रचारक तो बुद्धदेव दी थे। इसके सम्बन्धमें चिद्वानोंका 
बहुत मतभेद है । बहुतसे विद्वानोंके मतमें मद्दात्मा घुद्ध नास्तिझ 
ओर निरीशवरवादी नहीं थे। ईैशवरका अस्तित्व नहीं है, भगवानकी 
आराधना मत करो-महात्मा बुद्धने ऐसा कभी नहीं कहा | इसके 
अतिरिक्त बहुतसे विद्वानोंके मतसे महात्मा चुद्ध धर्म-प्रचारक न द्वोते 
हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्घावित 
नीति कितनी उच्च, कितनी महान है, इसे सभी विद्वानोंने एक खग्से 
स्वीकार किया है। वास्तविक चौद्धत््वका बाह्य-भाग यद्यपि धर्म सम- 
ल्वित नहीं दे, तथापि यह कोई नहीं छह सकता फि वह एक सत्युच्च 
नीति-तत्त्व नहीं है--या गस्भीर घम-मित्ति पर प्रथित नहीं हुआ। 


हक 


बोद्ध-नीतिमें कहीं भी जघन्य सुखवाद था प्रत्यक्षयादकी वरइसे 
अध्यात्म-हीनताका उल्लेख नहीं पाया जाता | शह्डर-स्वामीके विशुद्ध 
अद्ठ व सिद्धान्तको नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड़ कर 
कुछका कुछ वना दिया है, सस्मव है इसी प्रकारसे बुद्धफे अनुयायियों 
ने भी बहुत कुछ उल्टफेर कर दिया द्वो | ऐसी दशामें बुद्धको नास्तिक 
अथवा निरोश्वरवादी कद्दना, न्‍्यायसद्भत नहीं है । 
ओर एक वात है। संसार परिवर्तनशीछ है। सदा एकसा युग 
नहीं रहता | भाव और प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है | यदि 
ऐसा न द्वो तो रृष्टि-प्रक्रिया व्यय हो जाय । सृष्टि-वैविज््य जाता रहे 
यदि जगतके इस लीलाक्षेत्रमें सनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव 
धना रहे, तब तो लोछामय भगवानके अस्तित्वमें ही सन्‍्देद्द होने 
छगेगा। संसारके इस न्यापारको अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया ही 
कहना द्ोगा । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस रुणन-वब्यापार 
का उद्दे इय धर्म-वा उन्‍नति अथवा मद्ल कभी नहीं हो सकता। 
यदि अन्धदाक्तिके अन्धकार्योका अन्ध फछ, ध्वंस या ज्यर्थ द्वी हो तो 
सुन्नन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वेसी द्वी अर्थद्वीन होनी चाहिये। 
तात्पय यह है कि विशुद्धि-साघन या उत्नति-उत्कषण ही छृष्टिका 
उद्देश्य है | पाश्थात्य विद्वानोंने भो सष्टि-व्यापारको उत्कर्षण-प्रक्तिया 
ही कहा है । सुनीति और सद्धम उस उल्नति-उत्कषणका प्रक्-पन्‍्था 
है। इस लिये जो छुनीति कृषम वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति 
ओर सद्धमंकी प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुष दें । वे ही भगवानके 
अंश विशेष वा अवतार हैं । शह्ढुर-स्वामीने भी बोद्धघम आर बौद्ध 
थुगके कदाचार और छुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय 
सद्य सनातन वैदिक धर्मकी पुनर्स्थापना की थी । इसी लिये सनातन- 
- धर्मी श्ढर स्वामीको शह्लुरका अवतार मान कर उनकी पुजा करते हैं । 


शंकरके आविकाबका कारण ६ 
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( पूवोभास ) 

शास्त्रोंमें कहा गया है कि सब्र जन्मोंमें नर-जन्म दी ओ्रेष्ठ है। 
क्योंकि ओर जन्‍म तो फेवल तुच्छ भोग-बासनाओंकी तृप्तिके लिये 
हैं ओर मनुष्य जन्म है, मोक्ष-प्राप्तिक लिये। भोग दो भागोंमें 
संघटित होता है। एक मनुकूल वेदुना जनित सुख-भोग, दूसरा प्रति- 
, फूल चेदना जनित हु.ख-भोग । जन्म प्रहण करने अथवा देद घारण 
करनेपर इन दोनों प्रकारके भोगोंमेसे ए% प्रकारके भोगक्नो तो भोगना 
दी पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता | जीव नर-देह 
धारण करके सुख-दु.खसे परित्राण पा सकता है। मुक्ति हो सकती 
है। परल्तु इसका एक मात्र माग दै, धर्म-साधना। शास्त्रोंमे लिखा 
है कि आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदिकी नीच प्रकृति, पशुओंकी 
तरहसे मनुष्योंमे भी रहती है। परन्तु धमके कारण ही मनुष्य, पशुकी 
छपेक्षा श्रेष्ठ दे। इसी धमे-साधना द्वारा मनुष्य देवत्व छाभ कर 
सक्षता है, त्रिविध ढुःखोंसे उद्धार पाकर मह्या निर्वाण और निःअ्ेयस 
फा अधिकारी दो सकता है। इसी लिये हिन्दृशास्त्रोंमें मानव-देहको 
ही स्श्रेन्‍्ठ कह्ा गया दे । 

पुराणोमे लिखा है कि नर-देह पानेके छिये खगेके देवता भी 
लालायित रहते हैं। कारण कि स्वगमें भी उन्हें उस परमाननद और 
सुखी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-जन्‍्म घारण फरके पा सकते 
हैं। मुक्ति प्राप्त करके ही जीव संसारके सुख-दुःखोंसे परिन्राण पा 
सकता है। मानव-जअन्म घारण करके द्वी साधना हो सकती दै, और 
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उस साधनासे द्वी सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानन्दकी प्राप्ति 
दोती है। हिन्दू-शास्त्रोंमें चर जन्मकी ऐसी ही महिमा गाई गई है। 
हिन्दुओंके लिये दिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक है। फ्योंकि 
(पर धर्मों भयावह! के अनुसार इस ज्यवस्थाफो माननेके लिये हम 
वाध्य हैं । उन्हीं हिन्दू-शास्त्रोंमिं भारतवषकोी धर्म-प्षेत्र और भगवान्‌ 
की लीलछाभूमि कद्दा गया है । घास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस 
मदमाकी तुछना भी नहीं हो सकती । घममके सूक्ष्म-तत्व, साधनमाग, 
धमेकाण्डका ऐसा अच्छा भाव-विकास संसासमें और कहीं नहीं 
हुआ है। पाश्चात्य वेज्ञानिकोंने भी भारतके आध्यात्मवादको ही सर्व- 
ओेष्ठ बताया है। धमकी ऐसी गूढ़ साधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन- 
व्यापार, ध्यान, धारणा ओर थोग-समाधि द्वारा मद्दामुक्तिकी प्राप्तिका 
निरूपण, केवल हिन्दूशास्त्रोंमें ही प्रतिपादित हुमा है। इसीलिये 
सभ्यता-गसे गर्वित ओर विज्ञानबछसे बलियान्‌, पाश्चात्यजगत्‌ 
झुष्ध नेत्रोंसे भारतको देख रद्दा है। पाश्थात्यजगत्‌ आज बड़े-बड़े 
वेज्ञानिकोंको जन्म दे करके भी सुक्तिके लिये भारतकी ओर ही नजर 
दौड़ा रहा है ! इस छिये जिन लोगोंका जन्म इस भगवानफी छीला- 
भूमिमें होता दे, वे धन्य दें । 
भगवानकी छीलाभूमि भारतवषमें जब घमेकी ग्लानि होती है 
तो भगवानका आसन डोलने छगता दै। थे धमकी पुनर्स्थापनाके ढिये 
किसी विज्लेष आात्माको जल्‍्म देकर इस भारखमभूमिमें भेजते हें। 
उन्हींको हम अवतार कद्दते हैं--भगवानकी विशिष्ट विभूति समझते 
हैं। बोद्ध-युगमें जिस समय भगवान्‌की छोला-भूमि भारतमें ध्मके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न होने छगी, तो भगवानका ध्यान आक्ृष्ट हुआ। 
तब भगवानने शक्लरकों शद्भुरके रूपमें मारतमें मेज कर धम-सकुटसे 
भारतकी रहा की । 'शक्वर-दिग्विज्ञय' सें भगवान्‌ शहूुरके भारतमें 
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जन्म लेने या अवतार घारण करनेका जो उल्लेश्त हुआ है, उसीका 
हम यहा संक्षेपमें वर्णन करते हैं। जो पाठक इस प्रकारछी पौराणिक 
बातों पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायकों पढ़ें और जोन 
विश्वास करते हों, इसके पू्ठ उलट कर प्रथम-परिच्छेदसे पढना 
आरमभ करें। इसकी सत्यताके सस्वन्धमें और युक्ति अथवा तके- 
की आवश्यकता नहीं है । 

शैकर-दिग्विजय! में छिल्ला है कि जिस समय बौद्ध-धर्म और 
वाम-मार्गके कारण भारतमें धार्मिक विप्छव उपस्थित द्वो रद्दा था, 
उस समय भगवानके प्रिय पारपद देवर्षि नारद भारतमें भ्रमण 
करके इस धमे-विप्लवको देख रहे थे । धर्मके नितान्त मलिन स्वरूप 
को देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारदकों निदारुण ध्यथा हुई | हिमालयमें 
वेट कर उन्होंने इस अधमे-व्यापार पर बहुत कुछ सोच-विचार 
करिया। वे सोचने छगो कि भगवानकी इस छीलाभूमि भारतवर्षमें 
जहां वेदोंका भाविर्भाव हुआ था, कैसी उन्‍्मत्तता झ रही है ! धर्मका 
स्वरूप केसा विक्ृत कर दिया गया है ! कहीं जीवित पद्ञ-पश्षियों 
ओर मलुष्योंका बलिदान करके देवी-देवताओंको प्रसन्‍न करनेकी 
चेष्टा की जा रही है--और कहीं वेद और ईंद्वरको ही माननेसे 
इल्कार कर दिया गया है | भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर 
नारद मुनि वहुत दुःखी हुए और भारतवर्षमें घर्दकी पुन: स्थापना 
फरनेफे लिये वे कोई उपाय सोचने छगे | बहुत सोच-विचारके बाद 
भी जब दे कुछ निश्चित न फर सफे, तो वे सीधे अपने पिता प्रह्मके 
पास पहुंचे। विश्व-विरथी ब्रह्माने पुत्र नारदको व्यथित देख इसका 
फारण पूछा। नारद झुनिने भारतफी जो अवस्था द्वो रही थी, उसका 
उल्लेख कर कोई उपाय करनेक्रो कह्ा। श्रह्मदेवने कुछ सोच-विचार 
फर कहा कि “वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय कर सक्षतते हैं । 
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ठुमने मारतमें जेसे घर्म-वेष्लव होनेक्ली वात सुनाई है, उसका उपाय 
एक मात्र महादेव ही कर सकते हैं ।” ब्रक्मदेवकी बात सुन कर नारद्‌- 
भुनिने कद्दा--ठीक दे तव वहीं चलिये। 

यथासमय नारदमुनि और ब्रह्मा, देवोंके अधिपति महादेवके 
पास पहुंचे | महादेवने कुशल मद्नलके पश्चात्‌ आगमनका कारण 
पूछा | तब नारद मुनिने भारतको दुर्देशाका वही कचा-चिट्ठा कह 
सुनाया--और भारतके इस घम-सदुटछो दूर करनेकी प्रार्थना की । 

उत्तरमें मद्दादेवने कद्ा,--“मैं पहलेसे ही इस विप्छवकों देख 
रहा हूँ। भारतके इस घम-सक्कूटको टालनेके छिये हम छोगोंको शीघ्र 
ही नर-देह धारण कर भारतमे अवतरण करना होगा ।” इसके बाद 
तीनोंने परामश कर यह निश्चय किया कि शझ्कर तो शद्भरके ही रूप 
में--तथा कार्तिकेय कुमारिल भट्टके रूपमें ओर सरस्वती भारतीके 
रूपमें ठथा इन्द्र राजा सुधल्वाके रूपमें भगवानके लीला-छोत्र भारतमें 
अवठीण होकर अधमेंको अपसारित करें--और उसके स्थानमें ध्म 
की पुनर्स्थायना करें | इसी निः्धयके अनुसार चारोंने भारतमें जन्म 
प्रहण कर धम्म-विप्छवकों दूर किया । जिसका विशद्‌ घर्णन अगले 
परिच्छेदसे आरम्भ होता है । 








+४-+-निसननवे सस्लपसल्ट्र-+२०- 


शब्र-स्वासीका वंश | 


-४-+---+8४---- 
3 छुर-दिग्विजय'में लिखा है कि शह्कुर-स्वामीका जन्म, 
है मालावार प्रान्तके काछटी नामक प्राममें हुआ था। यह 

रण आम पूर्ण-नदीतटस्थ पावत्य-प्रदेशमें स्थित था। दक्षिण 
गा / ! मालावारमें संस्क्रतका पहले भी बहुत अधिक प्रचार था 
0228 और आाजकछ भी ओर प्रान्तोंकी अपेक्षा चह्ां अनेक 
विह्वाव शास्त्र-पाराज्गत पण्डित ओर वेद-पाठी अधिक 
पाये जाते हैं। काछटी-प्राममें प्राह्मणोंका ही अधिक निवास था। 
सभी ब्राह्मण कर्मनिष्ठ विद्वान्‌ ओर वेदपाठी तथा सदांचारी होते थे । 
उस समय वेदों ओर दर्शनों तथा उपनिषदोंको कण्ठस्थ करके रखने 
का रिवाज था। शह्ड-स्वामीके पितामहका नाम विद्याधर या विद्या 
घिराज था। ये नाम्बूरी त्राक्षण थे। इनके वंशमें सदा ही बढ़े-बड़े 
विद्वान्‌ होते चले आये थे। विद्याधर पण्डित भी बढ़े विद्वानू, सदा- 
चारी थे । इनकी प्रकाण्ड-विद्गत्वाको देख कर केरलके मद्दाराजने इनको 
आकाश-लिड्ढके मद्दादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद्‌ प्रदाव किया था। 
विद्याघर पण्डित गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओंमें आसफ्त 
नहीं रद्दते थे । वे परम शेव और शंमुके अनन्य भक्त थे। आकाश- 
छिट्ढकके इस मन्दिरके नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी फेरलाधिपति 
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की ओरसे प्रदान की हुई थी, भिससे पर्याप्त आय द्वोती थी। इमी 
से विद्याधर पण्डितके ग्रहस्थव्ा निर्वाद दोता था। विद्याथर पण्हित 
बड़े सगल-साधुस्वभाव मि्भापी और उदारमना थे | अपने घर-मदस्य 
के कार्मोसे वहुतखा घन घचा कर वे दीन-दरिद्र छोगॉडी सेवा फरिया 
करते थे । छोग उनकी इस उदारता ठया प्रगाढ जिव-भतक्तिको देस 
कर उनका सम्मान करते थे। 
यथासमय विद्याधर पण्डितकी धर्मपत्नीफे गर्भले इनके यद्वां एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | पुत्रके सुन्दर मुखमण्डल और प्रशस्त छछाटको 
देख कर विद्योधर पण्डित बहुत प्रसन्‍त्र हुए और उस पुत्रकों भगवान 
पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उसका नाम रसा शिवगुर। यही 
शिवगुर शंकर-स्वामीके पिता थे । 
उपयुक्त बयस प्राप्त होने पर वालऋ शिवगुरुने उपबीत घाग्ण कर 
(.मरप छाभ किया। इसके बाद विद्या प्राप्त करनेके लिये इनको शुरू 
के प्रह्मचर्य्याश्रममें मेझा गया । बहुत थोड़े समयमें ही जिवगुरने 
अपनी प्रचण्ड प्रतिभाके कारण बेद-वेदाड्ोंको पट डाछा। ऐसे विल- 
क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरु भी प्रसन्‍न हुए । शिक्षा समाय होनेपर 
शुरुदेवने ब्रह्मचारो शिवगुरुते कद्दा,--/वत्स, तुम्दारी शिक्षा साहो- 
पाज्ञ समाप्त दो गई । प्राक्मण वालकके लिये जिन विद्याओंफा पढ़ना 
: आवश्यक था, उनमें तुम पाराह्ठत हो गये। वेइ-वेदाह ओर दश्तों 
में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति छाम हो गई दे । अब जाओ जऔर जाकर 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर भपने माता-पिताको प्रसलन करो [? 
पुत्र शड्डरकी तरदसे पिता शिवगुरु भी वाल्यावस्थासे ही संसार 
से अनासक्त और उदासीन-भावापन्न रहते थे। गुरुको उपरोक्त जाक्षा 
। को झुन कर नवयुवक विद्वान शिवगुरु विषण्णमन द्ोकर नीरव रहे । 
! शुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवगुरुको इस प्रकारसे उदासीन देखकर दिप- 
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पणताका कारण पूछा। ठव विद्वान्‌ शिष्य शिवगुरुने अत्यन्त नम्न 
, दोकर विंनीत भावसे कहा,--शुरुदेव, मेरी संखारमें और वासना 
, नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रभावके मेरी संसारसे मोह-ममता विनष्ट 
. हो गई है। मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रदह्य है कि ये संसारके सुख- 
दुःख क्षणभंगुर हैं । मुझे तो ऐसा ज्ञात द्ोता है कि यह संसार दुःखों 
. की खान है। संसारकी विपय-वासनाओंमें लिप्त रद्द कर ही जो छोग 
जिस सुखको अनुभव करते हैं, वह मृढों और मूर्योके लिये ही उपा- 
देय है। परन्तु जो मनुष्य तत्त्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पषकां पथिक 
होना चाहता है, उसके लिये संसारके ये सुख जत्यन्त असार ओर 
हेय हैं । विद्वान्‌ ओर ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास- 
नाओोंमें लिप्त हो तो उसको भी मतिश्रम हुए बिना न रहेगा। तत्त्वको 
भूल कर वह भी मूढ़मति हो जायगा और सांसारिक सुख-भोगके 
लिये उन्मत्त ह्वो उठेगा। मानव-जीवनके वास्तविक उद्देश्यको भूल 
आयगा। संसारमें रहनेसे कामिनी-काब्चनका प्रढोभन इतना अधिक 
आकपण करता है कि विद्वान्‌ ओर ज्ञानी पुरुष भी फिर सरल्तासे 
उससे उद्धार नहों पा सकता । इन वातोंकी मन द्वी मनमें सें जितनी 
ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती दै। 
- गुरुदेव, इस लिये मेरी एकान्त वासना दे कि में सदा दह्वी आपकी सेवा 
में रह कर वेदोंका अनुशीलन और अध्यात्म विद्याकी परिचर्य्या तथा 
वेदान्त वाक्योंको श्रवण करता हुआ इस जीवनको व्यतीत करूँ । अब 
फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह ओर मनको कछुषित करनेकी इच्छा 
नहीं होती । भव तो यदी इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार 
में रहे, आपकी सेवामे रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूं |? 

:... गुरुदेव, ततहण वयस्क शुरुभक्त शिष्य शिवगुरुके झुखसे ऐसी 
“ “ ज्ञानपूर्ण बात सुन कर, क्षणभरके लिये उसके मुखको देखते रहे | 


सशध्टुर्ाजाथ 
कक जद ली 


थोड़ी दैरके पश्चात्‌ बोले,-वत्स, तो फिर क्‍या तुम घर वापस जाना 
नहीं चाहते ? परल्तु संन्यास अहण करनेका समय भी तो अभी नहीं 
आया संसाससें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित 
अनुगत तथा आात्मीय स्वजनोंका प्रतिपालन तथा अतिथि-सेवादि 
शुभ करो को नहीं करता, वह उच्चादशका प्रतिपालक ओर श्रेष्ठ माग 
का अधिकारी नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रमममं रह कर द्वी मनुष्य देव- 
ऋण, ऋषिनरण और पितृऋणसे एन्मुक्त हो सकता है--और जब तक 
इन ऋणोंसे उक्रण न हो जाय, मानव-जीवनकी कोई भी तपस्या 
और धम-पाथना सिद्ध नहीं हो सकती। पत्स, इन सब वातोंको 
विचारते हुए तुम्हारा यदी कर्तव्य दे कि तुम गहस्थाश्नम्में प्रवेश फर 
अपने माता-पिताको प्रसन्‍त करो तुम्हारे लक्षणोंसे मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि निकट भविष्यमे तुम्द्वारे हारा संसारका कोई मद्दान्‌ का 
सिद्ध होने चाला दै। इस लिये जब तो तुम जाओ और गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश कर अपने कतंब्यको पूण करो, पीछे बय प्राप्त होने पर यवि 
उचित प्रतीत हो तो संन्‍्यास-घधर्मको प्रहण करना ।” 

गुरुसे कमव्याकतंज्यका उपदेश सुन कर प्रद्मचारी शिवगुरुने 
शुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया और गुरु-दक्षिणा देकर--आशीर्वाद्‌ 
अहण कर अपने घरको प्रस्थान किया। 

प्र्चचर्य्याश्रमसे विद्याष्ययन कर घर छौटने पर विद्वान्‌ पुत्र शिव- 
गुरुको पाकर माता-पिता अत्यन्त आहलादित हुए। शिवशुरुकी 
विद्वत्ताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने लगी। कितने ही सम्पन्न और 
विह्ान्‌ सजातीय प्राह्मगोंने अपनी-अपनी कन्याओंके साथ शिवगुरु 
का विवाह करनेका प्रस्ताव किया । अन्तमें पमछ पण्डित नामके एक 
सम्पन्न ब्राह्मणकी बिदुपी भक्तिमयी साध्वी सुशील कन्या कामाद्षी- 
देवीके साथ बड़े समारोहसे शिवगरुका विवाह हो गया | 


विबाहके अनन्तर दाम्पल-प्मसे परितृ्ति मात फर ॥शाणवुरु पर: 
झानन्दके साथ समय व्यतीत करने छगे । इसी प्रकारसे अनेक वर्षों" 
के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नाकां यौवनकाछ समाप्त होने छगा | 
अभी तक किसी सनन्‍्तानका मुख नहीं देखा था। सन्‍्तानके अभावसे 
दोनों पति-पत्नो सदा हु.खो रहते थे। एक दिन मन ही मनमें शिवगुरु 
सोचने छगे--कि ह्वाय ! यह क्‍या हुआ ९ गुरुछी आज्ञासे गृहस्था- 
अममें प्रवेश कर दार-परिमह भी किया, परन्तु ग्रहथर्मकां सर्वश्रेष्ठ 
उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ ! ग्ृहस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय 
व्यतीत द्वोने पर भी जब पुत्नोत्पन्न नहीं हुआ, तो इस आश्रमसे 
ओर अधिक दिन ठक अवस्थान करनेसे छाभ ही क्‍या है? किन्तु 
बिना पुत्रके पिण्डदान कोन देगा--ओर बिना पिण्डोदकके अनन्त- 
काल तक रौरव नर्कमें वास करना द्ोगा । पित्त-पुरुषगर्णोका पिण्डो- 
दृक छपप़ होने पर छुछ-धर्म कछुपित होगा। इसल्यि पुत्रदहीन अन्ध- 
फारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकारसे विचार करके बड़ी उदासीनता 
से जीवन व्यतीत होने छगा। पतित्रता पत्नी भी पुत्राभावसे दुःखित 
ओर मर्मादव हुईं ओर नितान्त विषण्णताके साथ जीवन-भार बहन 
करने छगी। 
पतिको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती घमशीलछा पत्नीने एक 
दिन पतिसे कद्दा,--“आये, इस प्रकारते विषण्णममन होकर और अधिक 
दिन तक काल अतिवादित करनेसे क्‍या छाभ ९ आप तो सब शाज्ों 
के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वालो साधारण ज््री। सें 
आपको क्या परामश दे सकती हूं ? परन्तु लव भी मनमे एक भावना 
का उदय हुआ है। में उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक 
ज्यक्त किये बिना नहीं रह सकती । क्योंकि पति द्वी पत्नीकी एक मात्र 
गति है । सुख-सौभाग्य, दुःख-दुदंशा अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके भाव 


का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रीका यह फतेव्य है कि 
चह पतिदेवके चरणोंसे निवेदुत करे |” 
पत्नौकी बात सुन कर शिवगुरुने फद्दा,--/प्रियतमे, तुमने जो 
कुछ कह दै वह अतीव स्य है। पत्नीफे मलमें ढुःख सुखफे सम्बन्धमें 
जो भी भाव उद॒य हों, उन्हे अकपट भावसे पत्तिके सामने निवेदन 
कर देना पति-परायणा साध्वो पत्नीका कर्तव्य है । इस समय जो स्थिति 
उत्पस्त हुई दै। उससे हम दोनों महा दुःखी हें । तुस्दारे मनसें किन 
भाँवोंका उदय हुआ है; तुम अकपट हो, व्यक्त करो। सम्भव दै-- 
उससे कोई माग दर्शित हो !'! 
पतिके चाक्योंसे उत्साहित द्ोकर कामाक्षीदेवीने कहा,--स्वामी, 
मेरे मनमें यह घात आती दे, कि पुत्राभावसे इस प्रकारसे व्याकुछ 
होकर समय व्यतीत करनेसे कया छाम ( इससे तो अच्छा यही होगा 
कि पुत्र-प्राप्तिके लिये हम देवाराधन करें| सम्भव दै प्रसन्‍न होकर 
भगवान्‌ हम पर दया करें। अनेक थुर्गोंसे ऐसा होता चला जाया है । 
अतएव हम भी पृत्र-छामके लिये ब्रत-उपासना ओर जप-तपका अब- 
छम्बन कर कुलके इष्ददेववा भगवान्‌ पिनाकपाणिको प्रसन्‍्त छरें। 
यदि देवाधिदेव महादेवकोी अपने जप-तपसे प्रसूय फर सके, तो 
अवश्य ही उन्तकी कुपासे हमे पुत्न-स्ञको प्राप्ति होगी |? 
घुद्धिमदी पत्नीकी ममेस्प्शी बात सुन कर घिह्ठान, पति शिवरुरु 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ओर उसी दिवसे कठोर ब्रत धारण कर दोनों 
पति-पत्नी महादेव-शिवकी आराधनामें प्रव्त्त हो गये। कभी आधे पेट 
और कभी बिलकुछ उपवास करके तथा कभी कन्दु-मूल-फल खाकर 
कठिन शिव-साधना करने छगे। झन्तमें शिवगुरु शीतकालमे जलमग्न 


होकर और मीष्मकाहमें हुताशन प्रध्वछित कर कठिन साधना सम्पल्त 
करने छरगे | 


बहुत दिनोंकी तपत्चयकि बाद आशुतोष शझ्कर उनका तपस्यास 
सनन्‍्तुष्ट हुए । एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्ममें देखा कि एक 
चृद्ध प्राह्मण प्रसल्‍्न होकर उनसे कह रहा दै कि,--“/वत्स तुम्हारी 
तपस्या सफछ हुई | तुमको शीघ्र ही पुत्र-फल छाभ द्वोगा। परन्तु 
तुमसे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकारके मिछ 
सकते हैं । एक तो परम ज्ञानी और मह्ाव्‌ विद्वान साधु स्वभावका 
मिल सकता है। किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी | दूसरे प्रकार 
का पुत्र सूखे ज्ञानहीन होगा, किन्तु उसकी आयु बड़ी होगी, वह दीच 
काल तक जीवित रहेगा। इन दोचों प्रकारके पुत्रोमेंसे किस प्रकारका 
पुत्र चाहते हो, सो सरल हृदयसे स्पष्ट कहो |? 
स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कद्दा,--“देव, मूख्त्र पुत्न तो 
यमके समान होता है। वेसे पुत्रसे तो पुत्रद्दीन दही रहना मझछ-जनक 
है। यदि आप सचमुच हम छोगोंके तपसे प्रसन्‍न हुए हैं, तो साधु 
विद्वान और ज्ञानी पुत्र प्रदान करनेकी ही कृपा कीजिये ।? 
धतथास्तु' कह कर इद्ध त्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर आंख रूलतने 
पर परम प्रसन्‍न होकर शिवगुरुने पत्नीको बुला कर कहा,--/प्रियतमे, 
प्रतीत होता है कि इतने दिनोंके वाद देवाधिदेव महादेव हम पर 
प्रसन्‍न हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना 
थूर्ण होगी।” इस प्रकारसे कह कर शिवशुरुने स्वप्न-व्यतीतव समस्त 
घटना पल्नीको कद्द सुनाई। महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी- 
देवी स्वप्तकी वातकों सुन कर परम आनन्दित हुई । 
इसके पश्चात्‌ जप-तप ओर ब्रतका उद्यापन कर साधना समाप्त 
की गई और दोनों धर्मपरायण पति-पत्नी धर्मशास्त्रके मस्तव्यातुसार 
पुन; गृहस्थाश्रमका पालन करने लगे। 


न « मन 


हित्तीक-करिच्छेद ॥ 
७-+-०-वेसस पाए सिटपिकरदो+-९०- 
जन्म ओर शिक्षा । 

शह्वर-स्वामीके जन्मके सस्बन्धमें इतिहासकारोंमें बहुत बड़ा मत- 
भेद दै। परन्तु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात्‌ ऐतिद्ासकोंने 
जो निष्कष निकाला है, उसके अनुसार शाझ्ुर-स्वामीका जन्म संवत्‌ 
८४५ विक्रमी तदनुमार सन्‌ ७८८ ६० में ही होना युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है। 'भोजप्रबन्ध'में भी शह्कुर-स्वामीका उल्लेख है। उससे भी 
यही समय समीचीन माह्ुम होता है। दूसरा जकासख्य प्रमाण है, बौद्ध 
के बाद जन्म होना | कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महादेवके वर 
के अनुसार शिवगुरुकी धर्मपत्नीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हुआ और क्योंकि 
यह भगवान्‌ शछ्कवरके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे 
शट्टरकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शह्बुर द्वी रखा गया । 
दिन पर दिन शक्कर बढ़ने छगे ओर इनके माता-पिता शुक्रूपक्ष 
के चन्द्रमाछी तरद्द बढ़ते हुए पुत्रको देख फर परम प्रसन्न होने छगे | 
शह्डरके वाल्यफकालके समयके मुखमण्डलको देखफऊर द्वी एक प्रझारकी 
अदूमुत तेजस्विता प्रकट होने छगी थी। इसके पश्चात्‌ थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ ही शट्टूरने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि- 
चय देना आरस्म किया, तब सभी छोग इस अद्भुत काण्डको देख 
कर विस्मित एवं मुग्ध होने छगे | पुत्रको अल्प चयसमे प्रतिभा सम्पन्न 
देख कर भक्त और पण्डित पिताने अध्ययनमें छगा दिया। इसके 
पश्चात शह्ूरने बढ़े मनोयोगसे पढ़ना-लिखना आरम्भ फिया ओर 


डे३ 


अपनी असाघारण मेघा ओर प्रतिभाके फलसे थोड़े ही दिनोंमें मनेक 
, आस्त्रोंको पढ़ डाछा। 'शक्कर-द्ग्विजय” में लिखा है कि आठ वर्षकी 
अवस्थामे ही शह्ुर--कठिन दशन शास्त्रोंकों समझ कर उनकी 
च्युत्पत्ति करने छगे थे । इस प्रकारसे शह्नरकी असाधारण मेघा-शक्ति 
ओर अद्भुत-प्रतिभाको देख फर खर्य उनके गुद और सहपाठी महाव्‌ 
आश्चय-चकित हुए ओर सवसाधारण छोग तो उनको उसी समयसे 
देव-अंश-सम्भूव समझ कर अ्रद्धाढ़ो दृष्टिसे देखने लगे | 
इसी समय जब शइसने आठवें बर्षमें पदापण किया, तो कुछ- 
मर्यादाके अचुसार उनका उपनयन संस्कार किया गया। डपनयनके 
समय सजातीय छोगोंने यह कद्द कर एक प्रकारकी अड़चन भी उप- 
स्थित की थी कि, शह्ढ॒ुरका जन्म जो माता-पिताकी वाद्ध क्यतामें 
हुआ दे, यह ठोक नहीं है । परन्तु पीछे सब छोगोंने उपनयन कार्यमे 
थोगढ़ान देकर इस आपसिका शमन किया। 
इसी प्रकारसे शझ्लरकी प्रतिभाका चमत्कार दिन पर दिन अधि- 
काधिक वढने छगा । चारों ओर बालक शद्भुरकी अद्भुत बुद्धि भोर 
प्रगाढ़ शास्नज्ञानकी चर्चा होने छगी । परन्तु इसी समय बालक शक्कर 
के पिता शिवगुरुका देहाल्त हो गया | पिताकी सृत्युते उनकी माता 
कामाक्षीदेवी ओर शह्डूर बड़े ढु:खी हुए । इसके वाद पितृ-भ्ाद्धादिसे 
निद्त्त होकर शड्टूर, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने छगे। 
शद्भर अल्प वयससे ही संसारसे उदासीन रहते थे। बेराग्य और 
संन्यासकी ओर उनकी वचपनसे हो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। आज 
तक संसारमें जेसी प्रक्नतिके संसारका उद्धार करने वाले विरक्त-त्यागी 
संन्‍्यासी ओर महात्मा गण हुए हैं, शक्कर भी बेसी ही प्रक्ृतिके थे। 
कामिनी-काथ्वन और धन-दोलछतसे पहलेसे ही एक प्रकारको घृणासी 
थी । वाल्यकालसे ही शह्ठ्‌र, सरल और साधु स्वभावके थे । न उनकी 


हे 

नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंमे रुचि थी, न अच्छे सुन्दर बखा- 
भूषण पहननेकी अमिछाषा । पिताकी मृत्युकी घटनासे शक्कर ओर भी 
अधिक विरक्‍्तसे हो गये थे। संसारफी असारताने उनके हृदय-पट 
पर एक ओर द्वी तरहके भाव अद्लित कर दिये थे। वाल्यावस्थामें द्वी 
शद्वुरने यह बाद हृदयज्ञम कर छी थी कि यदद जीवन जलफे घुदवुदे 
के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसारमे 
नित्य होनेवाले परिवर्तनोंको देख कर शह्वरके हृदय पर संसारन्ही 
असारताने ओर भी दृढ़ भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था। शद्डुर 
बचपनसे ही चिल्ताशील थे । पिताकी मृत्युके बाद उनका चिन्ता- 
स्रोत गम्भीर और उच्च तत्वोंकरी खोजके लिये ओर भी प्रगलभ भाव 
से प्रशहित होने छगा | उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि निर्जन 
एकान्त स्थानमें बेठ कर केवल चिन्तन करें ओर उपयुक्त दविद्वानोंसे 
प्रथन कर अपने व्याकुछ मनको शाल्त करें । वे प्रायः नित्य ही बाहर 
बनों-पवतों तथा नदी-तट पर बैठ जाते और जआकाशकी ओर बड़ी 
कातर दृष्टिसे देख कर स्वय॑ मन ही मनमें प्रश्न करते कि संसारके 
इस अद्भुत व्यापारका बूल कया है ९ इसका आदि कारण कहा और 
केसा है ९ इस प्रकारसे तर्व-चिल्तामे निमम्न होकर वे अपने आत्मीय ' 
जनों, यहा तक कि स्नेहमयी जननी तकफो भूछ जाते | इसी प्रकार 
से सायंकालके समय शझ्डूग्की एक दिन एक साधु महात्मासे भेंट हो 
गयी। साधु शझ्कएकी अछोकिक सूर्ति और प्रगछम ज्ञान गास्भीर्यको 
देख कर चकिन हो गये ओर कहने छगे कि यह बालक कोई साधा- 
रण बालक नहीं है । यह अवश्य ही कोई देव-अंश-सम्भूत और किसी 
विशेष कार्यके निमित्त इस धराघाममे अवहीर्ण हुआ है। साधु मद्दात्मा 
बहुत देर तक बालक शक्कुरकी गम्भीर मूर्तिको ही देखते रहे। वे 
जितना द्वी अधिक देखते, उतना ही उनका कुतुहछ बढ़ता जाता। 


ड्ष ट्वितीय-परिच्छेद । 


ल्ल््स््स्ल्क्र्नभ्च्प्डक्तः 


साधु विद्वान थे। उन्होंने चढ़े आम्रहसे संस्कृतमें पूछा,--'कस्त्वः ९ 
बालक शहटरने मृढु हास्थके साथ उत्तर दिया,--न जाने! | तव साधु 
ने बाढक शक्ूुरके मनोभावको समझ कर कहा,--“क्या बालक, तुम 
सचमुच नहीं जानते कि तुम कोन द्वो ?” शह्लुरने फिर उसी मुस्करा- 
हटके साथ उत्तर दिया,--“ना मद्दाराज, सें नहीं जानता कि में कोन 
हूँ ? क्या कृपा कर मुझे आप कोई ऐसी युक्ति बतायेंगे, जिससे में 
जान सक्क' कि से कोन हूं ?” उत्तरमें साधुने दीध निःश्वास नीक्षेप 
कर कहा,--थद्दी तो जगतके ज्ञीवनका सार-तत्व है।” साथुकी 
भाव-भज्जिको देख कर बालक शह्टूरने व्याकुछ हो कहा,--“भगवन्‌, 
चह त्त्त कया है, कृपा कर मुझे नहीं वता दीजियेगा ९” ४त्तरमें साधु 
ने कहा,--बत्स, वह तत्त्व संसारमें रह कर नहीं ज्ञाना जा सकता। 
उस परम ठत्त्वका स्थान संसारसे बाहर दै, इस पार्थिव फोछाहलसे 
बहुत दूर दे।” साधुकी चात सुन कर जरा गम्भीर हो शह्डरने दृढ़ता 
से कहा,--“महात्मन्‌, वह परम तत्त्व न वाहर दैन भीतर कोर न 
ऊपर । वह परम तत्त्व तो आपके विश्कुछ निकट, नहीं-नदहीं आपके 
भीतर मौजूद है। आत्मचिन्तन और जत्मदशनसे वह तत्त्व भहु- 
भूत ओर अधिगत हो सकता है।” शहृुर्की निगूढ़ मर्मवाणी सुन 
साधु और भी आश्चर्यवकित हुए और सोचने छगे कि यह बालक तो 
वास्तवमें बड़ा दी अछोकिक प्रतीत होता दै। सचमुच ही भगवान्‌ 
द्वारा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-खाधनके लिये संसारमें अवतीणे 
हुआ है । इसके पश्चात्‌ साधुने शझ्कर्के मस्तकको सुपशे फर आशी- 
चांद दिया झोर वहासे प्रस्थान किया । परन्तु शह्कुरने भी बहुत दूर 
तक उपचाप उनका अनुसरण किया। मद्दात्मा जब मठमें पहुँच गये, 
तब शद्भुरने साधुके चरणोंमि बड़ी व्याकुलवासे छोट कर कहा,-- 
#महात्मन्‌, झमुप्रह करके मुझे शिष्य रूपसें म्रहण कीजिये ओर 


शद्धराचाय | 


5+-+-न्लेन्नसस् सिविल ही 
संन्‍्यास-घर्मे दीक्षित कर पारलोकिक आनत्द प्राप्त करनेफे माग पर 
आरूढ कीजिये ।” तब साधुने ओर भी आश्चर्यान्त्रित होकर कहा, 
कप तुमको क्‍या शिक्षा दू' ? किस धममें दीक्षित फू ९ बहुत शीत्र 
तुम्दारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात करते 
हुए दृष्टिगोचर होंगे ।”? खाधुकी बात सुन कर भी शरह्ढुर नीरस्व नहीं 
हुए और वार-वार व्याकुछ होकर प्रार्थना करने छगे झि--/झुझ पर 
तो दया करनी ही होगी। में किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं 
छोड गा ४” शट्भुरकी बात सुन कर साधु विरक्त हो बोढे,---/वबत्स, 
मेरा पीछा करनेसे तुमको क्‍या छाभ द्वोगा ? तुमने तो खर्य कहा दे कि 
अमर तर अपने ही भीवर मोजूद है। तत्र वाह्य भाव धारण करनके मेरे 
पीछे घूमनेसे कया मिलेगा ?? साधुझों बात सुन कर शह्टूर व्याकुलसे 
से होकर भूमि पर गिर पडे । तब साधुने विनम्र होकर कहा।-- 
८“बत्स, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्दारा वयस नहों है। इसके 
अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई अआ्राता या कोदु- 
स्व्रिक हो हैं | तुम अपनी स्नेहमयी जननीके एक मात्र अवलस्व हो | 
जननीकी आज्ञा ओर इच्छाके बिना तुम कोई सिद्धि-छाम नहीं कर 
सकते । इसके सिवा--बत्स, संन्यास धम बड़ा कठिन धम है। मूलमें 
मातृकीप या माताका अनभिप्राय होनेसे संन्यास कया सब तरहके 
धर्म-कर्म तक अस्मीभूत हो जाते है ।” साथुकी बातसे शद्दूर बढ़े मर्मा- 
हव हुए ओर भूमि पर एकाम्र मनसे बवेठ कर वार-वार हृदयसे प्रइन 
करने छगे कि 'में कोन हू ?--साधु तो बद्धासे चले गये और शह्दुरने 
चहीं मश्न द्योकर “आत्मवोध! नामक अमूल्य ग्रन्थकी रचना कर डाली | 
आत्मवोध' शझ्ढुरको कृतियोंमे एक ज्ञानमय ग्रन्थ समझा जाता है । 
इसके बाद शट्टूर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगीकी तरहसे 
चहीं वेठे रहे । उधर उनकी स्नेहमयी जननी और जात्मीय गण 


अत्यन्त अधीर ओर उत्कण्ठित हो5र उनकी खोल करने छरें। 
अस्तमें गांव-गली और नदी तट पर कहीं पता न छगा, तो उच्चध्वनि 
से शह्टूरका नाम डेफर पुकारने छगे । डिन्‍्तु बालक शह्लर आत्म- 
चिल्सनमें निम्न हुए वेठे थे, उन्हे मावा और भात्मीय गणोंको 
जावांज तक न सुनाई दी । रात्रिके दूसरे प्रहरके व्यतीत हो जाने पर 
खोज-वलाद करते हुए आत्मीय गण वहां पहुंचे, जहां शद्भुर समाधिस्थ 
हुए बेठे थे। उनके आगमनसे अट्ठरकी समाधि भक्ल हुई झोर वे 
उन्तकों पकड़ कर घर ले गये । 





(७ «७ ०». 
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वेराग्य और गरह-त्यांग । 
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बालक शह्गरका वेराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाम्रत 
होने छगा। थोड़े दिनोंके घाद शेकरने संसारके प्रायः सभी फायो का 
ट्यागसा कर दिया ओर दिन-रात इसी चिन्तामें रहने छगे कि किसी 
प्रकारसे गृह-परित्याग करके सदाके लिये सस्बन्ध-विच्छिन्न हो सके 
तो ठीक हो । पुत्र शह्ठुग्के इस प्रकारके बेराग्य-भावको देख कर स्नेह- 
मयी जननी बडी चिल्तित हुई | वे आत्मीयगणोंसे शह्ठरको संसारमें 
आसक्त करनेके लिये परामर्श करने लगीं। जआत्मीय-वन्धुओंमेंसे 
किसीने कहा कि शहुरकों सदा घरके काम-कौजमे छगा रखना 
चादिये--और समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें लीन किया जाय 
जिससे उसे विचार करनेका अवसर ही न प्राप्त हो। दूसरेने कद्दा कि 
शदरका विवाह यथाक्षोत्र होना चाहिये, जिससे कामिनी-काथ्वनके 
व्यामोदम फंस कर अछुर क्षण भरके लिये भी विरक्‍त न हो सके । 
इसो प्रफारसे झिसीने कुछ कहा ओर किसीने कुछ । झटुम्बियोंसे परा- , 
मध् पाऊर शद्गर-जननी कामाक्षीदेवी शक्करको नाना प्रकारके आमोद 
प्रमोदाम मुछावा देकर ग्खनेकों चेष्टा करने छगीं। साथ ही शीघ्रा- 
तिभीघ्र विवाह-वन्धनमे आवद्ध ररनेकी चिन्ता करने छगीं। इधर 
धफुर मात्मीय बनन्‍्यु-वान्वव हितेपीगण शद्गुग्के पास उठ-बैठ कर 
मत्त परियतन ऊरनेको चेष्टा करने छगे। ये अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिया कर संसारफे सुर्सोफी साग्वचा दिखाते और कदते कि ग्रृहस्थ 
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से अधिक आनन्‍्द और सुख तो स्वगमें भी नहीं दै। स्वर्गके देवता 
छोग भी इस संसारमें जन्म लेनेकें लिये तरता करते हैं। आत्मीय- 
गण इसी प्रकारको बातें कदते ओर संसारसे महा उदासीन और 
विरकक्‍्त शक्कर उनकी बातोंको उपेक्षा की दृष्टिले सुन जाते। परल्तु 
शकझ्ूरके हृदय पर किखीकी किसी बातका प्रभाव न पड़ता । वे अचल, 
अटछ द्विमालयकी तरह धीर और हृढ़ भावसे अपने गन्तव्य-पथकी 
ओर नीरवताके साथ बढ़ने छगे | जो महापुरुष जगत्‌के कल्याणके 
छिये संसारमें अवतीण्ण होकर महान्‌ आत्म-त्याग करते है, वे सांसा- 
रिक सुख-दुःखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते | शिव-अवतार 
शद्धर तो पाप-परितप्त संसारका उद्धार करनेके छिये ही संसारमें जाये 
थे | जिन्हे संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्धम और ज्ञानका 
प्रचार करना था, भला वे केसे इन तुच्छ सुख-दु'खोँमें लिप्त होते ९ 
स्मेहमयी जननी ओर जात्मीय वन्धुओंकी इस व्याकुछताको देख कर 
चे बहुत ढुःखी होते ओर अपनेको पिज्जरवद्ध पक्षीके समान सम- 
झते। वे दिन-रात यददी चिन्ता करने छगे कि किस प्रकारसे संसारके 
इस कारावाससे भुक्त द्योकर स्वाधीन जीवन ज्यदोत किया ज्ञाय ९ 
किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकार छो दूर करके उसे महददा्त॒ुक्तिके 
पथका दर्शन कराया जाय १ 
इस समय वोद्ध-धमके प्रभावसे देशव्यापी वाह्य-बैराग्य और 
संन्‍्यासका विषम ज्वार-भारासा आ रहा था। बाल-पृद्ध स्प्नी-पुरुष 
हजारों ओर लाखोंकी संख्यामें मिक्षु क दो रहे थे। धम और बैराग्य 
का छीलानिकेतन भारतवर्ष देश, आसमुद्र हिमालय पर्शन्‍्त पैराग्या- 
श्रमी बोद्ध, अवण ओर भिक्षुकवर्गके संन्यास जान्‍्दोलनसे आलोड़ित 
हो रहा था। ऐसी दशामें शहृरफे आत्मीयगणों एवं माताका शद्गुर्को 
विरक्‍त देख कर चच्चछ ओर चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
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आत्मीयगण शहुरफो जितना द्वी अधिक सांसारिक बन्धरनोंमें आवद्ध 
करनेकी चेष्टा करते, शट्टुर उतना द्वी अधिक उनका छेदन करते जाते। 
किन्तु बिना माताकी आज्ञा और अनुमतिके कोई सिद्धि सफल नहीं 
हो सकती, इस घातको सोच कर ये महान ज्याकुल हो उठते | 
इसी प्रकारसे बहुतसा समय व्यतीत हो गया | शददुर बराबर यह्‌ 
सोचते रहे कि इस संसार-वन्धनपते में फंसे मुक्त हो सकता हू | उधर 
उनकी माता और आत्मीयगण यह चेष्टा करते रहे कि किस तरह 
, शब्दुरकी किसी भी प्रकारसे हो--संसार-चन्धनमे अवश्य शीक्ातिश्ीध्र 
आवद्ध किया जाय, जिससे वे फिर म्ुुक्तिके लिये न तड़फडायें । इसी 
सयय एक घटना घटित हुई। शाद्दुर और उनकी माता एक दिन 
श्रामान्तरमें फिसीके यहां गये थे। मागेमें नदी पडनी थी | आते समय 
भी उनको नदी पार करनी थी। नदीमें थोड़ा-धोड़ा जल था। नाव 
की भावश्यकता नहीं थी। वे घुस गये, परन्तु जब वे वीचमें पहुंचे 
थो एकाएक पानीकी बहुत अधिक बाढ़ भा गयी । बाढ़के कारण माता 
ओर पुत्र डूबने गे तो भगवानका नाम लेकर दोनों त्रादि-त्राहि करने 
छगे । इसी समय शहट्टूरने देवादेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर 
संज्यास घारण करें--ओऔर माता भी सहप अनुमति दे, तो नदोकी 
बाढ्से न्राण पा सकते हे, नहीं तो भाज यहों डूब मरना द्वोगा ! 
शह्वरने संसार-त्यागके लिये इसे सुअबसर समझ कर मातासे विनम्र 
शब्दोंमें कहा,--“माता, मुझे देवादेश हुआ दे कि में यहीं संसार- 
त्याग ओर संन्यास ग्रहणकी प्रतिज्ञा करूं और तुम मुझे सह भाज्ञा 
दो तो हम दोनों नदीमे डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डूब 
मरना होगा। बोलो माता, शीघ्र बोलो | मौर समय नहीं हैं। तुम 
मुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे 
साथ जल-समाधि हेनेको तेयार दो ? देखो, देखो ! माता, मेरे कण्ट 
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शक चल चढ़ा जाता दै। सोचने-विचारनेक़ा ओर समय नहीं है । 
"ज्ञो छुछ कर्तव्य हो, क्षण भरमे निणय करो--नहीं तो अभी हाल ही 
इंस नदीमें दोनों डूबते हैं !” स्मेहमयी जननी एक तो बेसे ही पुत्र 
महित जहमें डूबने छग रही थी, दूसरे शक्कर हारा देवादेशको सुन 
चर छण भरके लिये अचेतलसी हो गई । उसके लिये दोनों ओर विपद्‌ 
थी । यदि पुत्रको संन्‍्यास-प्रहणकी अनुमति न प्रदान की जाय, तो 
क्षण भससें दोनोंको यहीं नदीमें डूब मरना होगा । उधर जीवित पुत्रके 
सुख-सीभाग्यको न देखना--और संसार-त्यागफी आजा देना, माता 
के लिये बड़ी द्वी मर्मान्तक वेदुनाका कारण था। 
स्नेहमयी माताका एक मात्र उपाय, एकमात्र अवलम्ब पुत्र शक्कर 
ही था। पुत्रका विवाह करके घरमें पुत्र-चघु आयेगी--वालछ-बच्चे होंगे 
शक्कर संसारमें रह कर माताको कितना सुख देगा, बहुतसी आशायें 
थीं, जो क्षण भर में दीप-शिखाकी भांति निर्वापित हो गद्े । माता 
व्याकुल होकर सोचने छगी कि एकमात्र पुत्र, आगाघन शद्दग्को 
सदाके लिये घरसे विदा कम्फे एकाकिनी में केसे घरमे ग्हूगी ९ अछुर- 
जननी ज्याकुल मोर अधीर होकर वच्चोंफी तरहसे उच्च-ध्वनिके साथ 
रोने छगी । उसका हृदय विदीण हो रहा था। अच्तमें गेती हुई माता 
दिपद्‌ भझक भगवादफो पुकारने छगी । परन्तु उबर नदीका जल 
बगत्रर बढ़ रहा था । जलमें अपनेफो और जननीको आकण्ठ निमन्न 
देख--शहुए झोर भी व्याकुछ होकर कातर-कण्ठसे बोले,--/माना, 
संन्यास अहण करने देनेमे मौर विह्म्थ मत करो। तुम देख नहीं 
कद्दी हो कि मेगा संन्यास स्वयं सगवानका भी अभीधर है। इसी लिये 
यह देव दुर्घटना घटित हो उही है । भगदानकी इच्छाे छनुसार अब 
भी मुझे संस्यास म्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करो । सातेश्वरी, इस 
पिपदसे घचनेवा। अब और कोई उपाय नहीं दे । चदि छुमने और 


थोड़ासा विलम्व किया तो सबनाश अवश्यस्भावी है । शीघ्र मजुमति 
प्रदान करो--नहीं तो डूबनेमें अब और देरी नहीं है।? शद्बुरकी 
बात घुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तम्भित होकर और 
भी मूछितसी हो गई। माताका छुछ भी उत्तर न सुन कर और नदी- 
प्रवादको और भी जोरसे बढ़ते देख कर श्र फिर बोले,--/मां, 
अव क्षण भरकी देरी करनेसे भी काम नहीं चलेगा । यदि मेरे प्राणों । 
का ओर जरा भी मोह हो, तो सुझे शीघ्र संन्यास ग्रहण करनेकी अनु- 
' मति प्रदान करो !” शह्दुरकी इस अन्तिम बातको सुन कर स्नेहमयी 
धुद्धिमती जननी विचारने छगी कि अब क्या कर्तव्य है? दोनों ओर 
महाविपदू, घोर सक्ुट उपस्थित है। यदि पुत्को संन्‍्यास-ग्रहणकी 
आज्ञा न दू, तो क्षण भरमे दोनों माता-पुत्र जमें डूबते हैं--औओर 
यदि उसे संसार-त्याग ओर संल्यास-प्रहणकी जाज्ञा दूं तो में फिर 
संसारमे किसके आशअयमे रहूंगी ? इसी समय शक्कर जलमग्न होने 
छगे ओर नितान्‍्त कातर हो वोले,--“मां, और विछम्ब॒ करना ध्यर्थ 
. है। मुझे या तो संस्यास-धर्म अहण करनेकी अनुमति दो और नहीं 
तो बस अन्तिम प्रणाम है। छो डूचता हूं ।” श्टर्की इस अन्तिम 
चेतावनीसे शरविद्वसी होकर माताने फहा,--“अच्छा, भगवानकी 
इच्छा पूर्ण हो | मृत्युड्री अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है। 
चत्स, में तुमझो आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्‍्यास-घर्मको अ्रहण करो ।” 
माताक़े इस प्रजार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भरमें देव-प्रभावसे 
चढ़ा हुआ जल उत्तर गया ! दोनों माता-पुत्र नदीस निक॒छ कर सकु- 
शल् धर पहुँचे । 
पिव्जग्-बद्द पक्षी जैसे पिज्जरेसे निकुछ का विशाल गगन- 
मण्डछम उड कर आनन्द प्राप्त करता दै, ठीक वैसे हो बालक शट्टूरका 
हृदय सासागिक बन्थनोंसे मुक्त होकर ज्ञानाछोक रूपी गगनमण्डल्में 
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विहार करने नगा । उनको विश्वास हो गया कि जब में संल्यास 
ग्रहण कर बहुत समय तक ज्प-तप और योग-साधन कर संसारका: 
कल्याण-साधन कर सकंंगा। उनको ऐसा प्रतीव होने छगा जैसे मृत 
देहमें जीवनका सच्चार हुआ हो । 
' ' घर पहुंच कर शह्कुर मातासे विदा होनेकी तेयारी करने छगे। 
- उल्होंने आत्मीय जनोंको व॒छा कर उनसे माताको देख-भाल रखनेकी 
प्राथना की और कहा कि अबसे वे ही मेरी स्नेहमयी जननीके पुत्र 
हैं । बहुत अनुनय-विनय करने पर आत्मीयजन संम्मत हो गये। 
तब शट्टूर भी निश्चिन्त हुए। किन्तु शझ्लर-जननी पुत्रफी विच्छेद- 
भावनासे नितान्‍्त विहल हो उठी। विक्षिप्तोंकी भांति उद्श्वान्द 
होकर केवल विछाप करने, लछगी। स्नेहमय परम मातृभक्त पुत्रका 
प्रशान्त हृदय सी, जननीके करुण-ऋलदनको सुन कर विगलित हो 
उठा। उनके नेत्रोंसि भी अविरछ अश्वुपात होने छगा। 
माता कावर-कण्ठसे कहने छगी,--बत्स, तुम गृह-लाग कर 
मुझे अकेली छोड़े जा रहे हो ! में अकेली केसे जीवन-यापन करूंगी ९ 
पुत्र, तुम गृह-त्यागके विचारका परित्याग कर दो । में नियमित रूपसे 
शिव-साथना ओर भ्रगवानका स्मरण कर तुम्हारे दुःख-तापकी निवा- 
रण कर दूंगी। तुम किसी प्रकारकी विपद्की आशक्का मत करो छोर 
यदि तुम चले ज्ञाओगे तो यहां मैं किसके आश्रयमे रहूँंगी ? किसका 
अवल्म्बन कर शेष जीवन व्यतीव करूँगी ९? 
माताकी बात सुन कर शह्गुर छुछ देर तक मौन रहे, पीछे छातर- 
कण्ठ हो बोले,--/मां, में भी इस वातको सोचता हूं. कि मेरे गृह- 
त्याग करने पर तुम्हारी खोज्-खबर न्छोन छेगा। तुम आश्रयहीन 
दोकर केसे जीवन व्यतीत करोगी १ इस बातको विचार कर, स्वय॑ 
मेरा हृदय फटा जाता दै। यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संस/ग- 
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त्याग करने पर कोन तुमको सुखी करेगा ! द्वाय मां ! ठुम्दारे इस 
पुत्रने किस बुरे क्षणमें तुम्दारे गम से जन्‍म लिया था, जो सदा तुमको 
दुःख ह्वी देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका ! तुम्हारे 
गर्भसे मेंने यह मानव-दैह पाया है ओर तुम्दारे स्नेहमय पालन-पोषण 
से ही में इतना बडा हुआ हूं | जननी तो स्वरगले मी बढ़ कर दै। 
क्‍या करू ९ माता, भाग्य-विधान करने वाछा भगवान्‌ है। संसारकी 
सकल घटमायें उसीफे संकेतके अनुसार धटित होती हैँ । यही समझ 
कर माता, तुम झुझे विदा करो । जग विचार कर देखो खय् भगवान्‌ 
ने मुझे इस वन्धनमें डाछा है। हमने देवताके निकट प्रतिक्ञामें 
आवद्ध होकर उस महा सद्कुटसे उद्धार पाया है। इस समय हम यदि 
उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपद्‌ उपस्थित होगी, इसमें जरा 
भी सन्देद्द नहीं है । इस लिये देवाज्ञा पाठनके अतिरिक्त अब ओर 
फोई उपाय नहीं है| माता, सुझे विदा करनेमें अब ओर संकोच मत 
करो | क्योंकि देव-प्रतिज्ञामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे 
भी मुक्त नहीं हो सकते | प्रतिज्ञाको भज्ट करनेकी हमारी सारी चेष्टायें 
व्यथ होंगी।” इस प्रकारसे शह्क॒रमे वियोगातुर माताको अनेक प्रकार 
से समझाया घुझाया । माता मनमें सोचती थीं--कि देवाधिदेव महा- 
देवकी आरगधना कर में इस अमइलको टाकू सकंगी और पुत्र 
सानन्‍्द घरसें रहेगा। परन्तु शहुरके वार-वार समझाने पर माता 
सोचने छगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करनेसे पुत्र॒का अनिष्ट होगा। 
वे सोचने लगीं कि प्रतिज्ञा भद्ग दोनेसे किसी तरहसे भी महादेवको 
प्रसन्‍न न कर सकूंगी। ऐसा विपरीत काये करनेसे सभी जप-तप नष्ट 
ही जायगे। इस लिये कुछ भो हो पुत्रको विदा कर देना ही ठीक है । 

इस प्रकारसे बहुत सोच-विचारके वाद जद्भुरकी मात्ताने रोते हुए 
भर्गये हुए स्व॒स्से कह्ा,---“वत्स गद्गर, तुम संन्यास प्रहण करनेके 
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- लिये जाते हो---आओ ! किन्तु जानेसे पहले मुझले एक प्रतिज्ञा करते 
 ज्ञाओ !” पुत्र शुरने स्नेहमयी जननीके करुणकण्ठ विनिःखत शहरों 
को सुन कर रोते हुए कद्दा,--“मां, जाज्ञा करो, इस अधम सन्तान 
को किस प्रतिक्षपाशमें झावद्ध करना चाहती हो १” उत्तरसे माताने 
कहा,--:“वत्स, मालूम होता दै--तुम संन्यास धारण कर फिर कमी 
घर नहीं छोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे में किसी तरहसे भी अपने 
प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी । बेटा, तुम्हारे विच्छेदसे तों से निम्धय 
ही झृत्युके मुंहमें पतित हूंगी । इस लिये तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा 
करके बिदा हो ।?--तब शह्भुरने कद्दा,-कटद्दो माता, क्‍या आज्ञा 
है ९” तब जांसू पोंछ कर माताने कहा,--“पुत्र; वर्षमें एक बार यहां 
आकर मुझे दुशन देना होगा । वर्षमें एक वार तुम्हारे शुखकों देख 
लेनेसे ही मुझे बहुत थेये प्राप्त होगा । नहीं तो तुम्दारे विच्छेद ओर 
अद॒शनसे मैं प्राण न रुख सकूंगी ।” । 
माताकी बात सुन कर शह्कुर नोरव रह गये। माताकी बातका 
सहसा उत्तर न दे सके । वे सोचने छगे कि संस्यास ग्रहण करने पर 
फिर छोट कर जाना तो असस्भव और घम-विरुद्ध है। परन्तु यदि 
अननीकी इस अल्तिम बातको स्वीकार न किया गया, तो लिश्वय ही 
वह अधिक दिन वक जीवंत धारण न कर सकेगी । ऐसी जअवस्थासें 
फिर उपाय क्या है १ अन्तमें मातृ-भक्त पुत्र शट्टरने मातृ-आज्ञाक्ो 
* ही भिरोधारय किया। बर्षमें एक वार आकर मातृ-दुर्शन कहंगा-- 
शहूुस्ने जननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की | " 
अब घर छोड़नेका समय उपस्थित हुआ | माता और पुत्र दोनों 
का स्नेह-समुद्र उमड़ पड़ा । बहुत चेष्टा और प्रयज्ञ करके श्रने 
अपनेको सस्भारय | अल्तमें माताके चरणोंमें साष्टाक् प्रणाम कर शझर 
घरसे बाहर हुए | मात्र भूमि पर छोट-छोट कर रोने छगी। आत्मीय' 
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स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए शाहुरफो करुण दृष्टिसे 
देखने छगे | जब तक शह्ढर उनको दृष्टिस ओझल न हो गये, तत्र तक 
चराबर देखते रहे | इसके वाद रोती हुई शक्ुर-जननीकों नाना प्रकार 
से सान्त्वना देने छगे। 








कप कललनन पार 0 
संन्यास और अध्ययन | * 
बनब बन बरेली लाया 
पहले परिच्छेद्में हम उस समयकी भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयझ्कुर घ्म-विप्लव हो 
रहा था। घाममार्गी ओर बोद्धोंने समस्त देशपें धार्मिक क्रान्ति 
उत्पत्त कर दी थी। सत्य-सनातन-बैदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त 
होता जा रद्द था। प्रायः सभी विद्वान्‌, राजा, प्रजाने बौद्ध धममें दीक्षित 
होकर वैदिक धमेको ठुकरा दिया था। केवल कहीं-कहीं वे 
का दीया टिमटिमा रहा था, ज्िसकी धीण आलोकराशिसे शह्दुरने 
भयदूर अप्नि प्रज्बलित कर वोद्ध-धर्मफो ध्यंस किया और उसके 
स्थानमें पुन; बेदिक धमकी प्रतिष्ठा की । 
जिस समयकी हम बात हम लिख रहे हैं, उस समय बचोद्ध-घ॒र्म 
अपने उच्च सिद्धान्तोंति पदित होकर कदाचार ओर व्यभिचारक 
[आश्रय-स्यल दो रह्य था। महात्मा बुद्धने जिस महात्याग धर्मबे 
महात्म्यकी घोषणा कर मह/मुक्ति ओर महानिर्वाण-तत्त्का प्रचाः 
किया था, उसके मतालुयायी पथ-अष्ट कदाचारी दोकर नाना दल्लेर 
विभक्त हो रहे थे । बुद्ध घमके नेता और रक्षकगण बिश्वुद्ध 
पविन्न भावको त्याग फर निष्ठर होते जाते थे। अष्टमाने साक 
प्रभृति वोह घमके साधन-मन्त्र विस्मृत हो रहे थे। परस्परमें दीन 
यान, मध्ययाव आदि अनेक सम्पदायोंकी मित्ति स्थापन कर बौर 
एक दूसरेकी छोटा बड़ा बता रहे थे । त्याग, अ्दिसा, जीव मात्न पर 
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दया और विश्व-संसारके प्रति प्रेम प्रभृतिः बोद्ध धर्मके मूलमन्त्रको 
भुला कर, वाह्याडम्बर और वाह्य आचार विचारोंमें आसक्त हो उठें 
थे । स्थान-स्थान पर वौद्ध-मठ स्थापित कर ओर अनेक मिक्षुक 
भिक्कुकी गण समवेत होकर वज्लालके आधुनिक--'िड़ा-नेड़ी' के 
दर्लोंकी तरहसे काम-रागके भाजन ओर इन्द्रिय-भोगोंके हेय ओर 
घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर रहे थे। ठीक 
इसी समय छुमारिछ भट्ट, मण्डन मिश्र ओर गोड़ पादाचाये प्रभ्ृति 
बेदिक धम्मके प्रतिभाशाढी मनस्वीगण हिल्दू धमेकी ध्वज्ा धारण कर 
प्रबछ वेगसे समुत्थित हो उठे | इनके उ्यक्तिर्वके प्रभाव धयोर प्रति- 
योगिता एवं बोद्धधर्मके नेताओंकी कदाचार-परायणताके कारण 
बोद्ध धरम संकुचित और हतप्रभ होने छया । निरीशवरवादी बौद्ध धर्म 
के प्रति उयेश्षा प्रकट कर अनेक विद्वन्‌ू और बुद्धिमान चिजलुद्ध प्रह्म- 
ज्ञान उथा ब्रह्मानुभूतिकी प्राप्तिके लिये व्याकुछ-प्राण होकर तत्त्त अनु- 
सन्धान कर रहे थे। वेदान्त धम द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत 
विश्लुद्ध चिदानन्दमय , प्रह्म-संस्थितिको एक मात्र सत्य धर्म समझ कर 
छोग प्रहण कर रहे थे । 

इस समय दक्षिणके अनेक स्थानोंमे वेदिकर्मियोंके प्रचार- 
केन्द्र स्थापित हो गये थे । इन्हीं केन्द्रोंसे तेयार होकर अनेक प्रतिभा- 
शालली पण्डित और ल्यांगी महात्मागण वेदान्तिक शिक्षा द्वारा वैदिक 
हिन्दू धर्मका प्रचार कर रहे थे। अद्वैततचाद, द्वेतवाद और विशिष्टा- 
सद्ठ तवाद प्रभ्नति नाना भावों ओर अड्डलॉमें वेदान्तिक धर्म-प्रचार 
होकर वेदिक धमका पुनरुद्वार हो रद्ा था। इन उमस्त वेदाल्तद्ी 
शाखा-प्रशाखाओंमे विशिष्टाह्वेतबादने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। 
समग्र भारतकी अपेक्षा दक्षिणमें विश्युद्धाहैतवाइदका अधिक प्रचार 
ओर प्रसार हुआ था । विश्युद्वाहतवादकी दक्षिणमे प्राण-पतिष्ठा करने 
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'बाड़े आचार्य गोविन्दपाद नामके “मह्दा अ्तिमोझाढी त्यागी विद्यान्‌ 
' महात्मा थे। ये महात्मा बौद्ध धर्मके भीषण-द्रोही, आचाय गौड़पादके 
प्रधान शिष्य थे । महामना कुमारिल भट्टकी दरहसे इन्होंने भी कदा- 
चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके लिये आजस्म काम किया था। 
आचार्य भोविन्दपाद भी गुरुका पदालुसरग कर बरावर बोद्ध धर्मके 
ध्वैसमें करो थे, 
परन्तु वौद्धोंके भयद्लुर प्रतिपक्षी होकर भी आचा्य गोविन्दपाद 
ने कभी बोद्धोंको पीड़ित नहीं किया था। खाघु, महात्मा और पण्डित 
समझ कर समाजमें उनका आदर किया जाता था । जाचार्य गोविन्दु- 
पाद अपने अद्भुत द्याग ओर सजञ्नता तथा प्रगाढ़ विद्वचाके कारण 
समस्त देशमें प्रख्यात हो रहे थे। क्योंकि इन्हींकी शिक्षाके कारण 
शहर जैसे अनेक पण्डित गण कार्यक्षेत्रमें अबतीण हुए थे | इसीलिये 
झनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिषात करके शिष्य होनेकी 
सिक्षा मांगते थे । उनसे जनेक छात्र पढ़ते और यथार्थ व्युत्पत्ति छाम 
कर कार्यक्षेत्रमं अबदीणे होते । इससे समस्त देशमें उनकी ' बहुत 
ख्याति हो गई थी । ; 
आचार्य गोविन्दपादके यश-सौरमसे आकृष्ट होकर--शक्कुर 
उनका शिष्यस्तव प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। 
आधार्ण गोविंदपादका यह नियम था--कि दे बिना परीक्षा लिये 
किसीफो शिष्य नहीं बनाते थे। वे उसकी विद्वचा, प्रतिभा, कुछ और 
आतचार-विचार समोके सस्बन्धमे छान-चीन करते थे | इन सब विषयों 
: में सन्तोध प्राप्त हो जाने पर ही वे किसीको शिष्य बनाते थे । शहदुरने 
भी गोविल्दुपादकी सेवामें उपस्थित होकर दिष्यतक्त्के लिये प्राधैना 
की। उन्होंने एक द्वार शब्दरका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया। 
च्छ्फ़ी न प्रतिसा-उस्पत्न सूद्िको देख कर आाचाये विमुग्ध 
न 4 डः हे हि 
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हो गये | वे मद ही मन सोचने छगे कि इस बालकके तेजोमय मुख- 
मण्डल और नेत्रोंसे जसामान्य ज्योति प्रकट हो रही है । इससे यह 
साक्षारण बालक तो प्रतीव नहीं होता | बालक निश्चय ही कोई देवी- 
शक्ति सम्पन्न है। इसमें अवश्य ही महापुरुष होनेका बीज निहित है, 
जो कल विकसित होकर संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न 
करेगा । इस प्रकारसे विचार कर आचाय गोविन्दपादने पहले शह्कुसका 
नाम-घाम पूछा, फिर जादरके साथ पासमें बेठनेकी अनुमति प्रदान 
फी। आचार्यके पास बैठी हुई शिष्यमण्डली भी बालक शह्ढुग्को 
आपाद-मस्तक देख कर कुछ चकित्त एवं विस्मित हुईदं। नीतिमें कद्दा 
है कि ममुष्यकी वाह्मय आकृति-प्रकृतिको देख कर ही उसके हृदयको 
पहचाना जा सकता दै। जो दयाछु द्ोता है उसकी मसूत्तिमें दया- 
दाक्षिण्यका भाव झलका करता दै ओर ज्ञो बुद्धिमान होता है, उसके 
मस्तक पर प्रतिभाका भाव स्पष्ट प्रकट द्दोता दै। इसी प्रकारसे भक्तमे 
भक्ति भाव और निर्देयकी आकृतिसें कठोर-कर्फश भाव, निर्वोधके 
आकारमें जड़ भाव ओर भक्ति द्दीनमें वेषयिक भाव रुपष्ट प्रकट होता 
है। जेसे अभ्नशिखा वस्त्रोंमिं जागत्त होकर फूट पड़ती है, उसी प्रकार 
से प्रतिभा भी छाख छिपाने पर स्वर प्रकट हो जाती है । शह्ढरकी 
प्रतिमा छिपी रहने वाली नहीं थी । शद्बुर्की स्निग्य रूप-छटा और 
प्रशस्त छछाटको स्वयं आचाय गोविन्दपाद और उनके शिष्य गण 
अवाक्‌ इृष्टिसे देख रहे थे। 

थोड़ी देरके वाद आचाये गोविन्दपादने शक्कस्से उनकी शिक्षाफे 
सस्वस्थमें प्रश्त किये। किन्तु प्रइन करते-करते वे जटिछ दुशेन-झास्त्र 
तक जा पहुँचे | किन्तु बालक शह्धरने उनके प्रश्नोंके उत्तर ऐसे सुन्दर 
मोर विशद्‌ भावसे जआलोचनात्मक ढड्से दिये कि बेठी 
हुई शिष्यमण्डली मात्म-वित्मृत सी हो गई । वास्तवमे शल्भुरके सभी 
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कार्य अदूभुत और अमालुषिक थे । घरमें शह्डरकी जिस समय शिक्षा 
आरम्भ हुई थी, उस समय उन्होंने वण-परिचयमें ही अमानुषिक 
भावोंका परिचय दिया था | खर और व्यव्जनोंका एक वार ज्चारण 
मात्र सुन कर द्वी बालक शट्डरने लिखना, वोछना ओर उच्चारण करना 
सीख लिया था | उस समय इस भअदू झुत व्यापारको देख कर सभी 
छोग चकित हुए थे । मन द्वी मनमें शझ॑रको किसी देवताका अवतार 
समझ कर मद्दान्‌ श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने छगे थे--ओर शक्लुरकी दीर्ष 
आयुके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी शंकायें करने लगे थे। उसी,समय 
शड्टाने व्याकरण, अमिधान, स्मृति आदिके अतिरिक्त दुशशनोंको भी 
पढ़ डाला था । इसी लिये आज दाशनिक प्रश्न उठने पर शह्ढुरकी 
बाल-मूर्तिने उनका समाधान कर सबको चकित एवं स्वम्भित 
कर दिया । 
इसके बाद आचार्य गोविन्दपादने शह्कूरके ज्ञान और घुद्धिसे 
सल्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शब्गर भी 
उनके आश्रममें रह कर वेद, वेडड, दर्शन ओर स्प्रति आदि शाज्षों 
का सम्यक्‌ रूपसे अध्ययन करने छगे । प्राय. सभी शास्त्रोंमे शह्ढूर 
की अदू झुत गति देख कर आचाये शोविन्दपादके आनन्‍्दकी परि- 
सीमा न रही | दर्शन शॉस्त्रके जटिल प्रइनोंको समाधित करते देख 
उनके सहपाठी ओर अन्यान्य अध्यापक बन्द भी चमत्क्ृत होने 
छगे । बाहर्के देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान्‌ पण्डित ओर साधु 
महात्मा गण आचार्य गोविन्द्पादसे शास्त्राथ अथवा तर्क-बितर्क 
करने आते, तो आचार्य, शब्दरफो उनके प्रश्नोंका समाधान करनेकी 
जाज्ञा देते | शद्दुर युक्ति ओर वर्कसे क्षण भरमें उनको पराजित कर 
देते। परन्तु इस शास्त्रचर्चामें सदा नम्नरता और सदाशयताका ही 
भाव रहता। उत्तेजता और कोप तथा घृणाका भाव तकन व्यक्त 
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होता | इसले समागत विद्वात, भी परम प्रसन्‍त ऐोते भोर भाचाय॑ 
गोविन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य शिप्यको पाक अपनेको मद्दा गोग्वा- 
न्वित समझते । 

आचाय गोविन्दपादके शिक्षागुरु थे--सुविस्यात पण्डितप्रवर 
गोड़पाद | वीच-बीचमे आकर वे शिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका 
निरीक्षण फरते और छात्रोंके पठन-पाठनका भी पयविक्षण करते । 
वे भी शझ्टरके जद झुत्त ज्ञान-गाम्भीय एवं प्रखर प्रतिभाको देख कर 
विमुग्ध हो गये । हम पहले कद्दू चुके हैँ कि आचाय गोौड़पाद कदा- 
चार-परायण बोद्ध सम्प्रदायके भीषण प्रतिपक्षी थे। कैसे इस निरी- 
इब्रवादी धर्का धवंस करके भारतमे देदिझ धर्मकी आसमुद्र दिमा- 
छप पर्यन्त पुन. प्राणप्रतिष्ठा हो सकती दे, इसके लिये वे सवा कोई न 
कोई उपाय सोचा करते थे | उन्हें सदा यह भान हुआ करता था कि 
शीघ्र ही देशमें किसी मद्दापुरुपका जन्म होने वाला है, जो इस निरी- 
इचरादी धरमको देशले मिटा देगा। आज एफाएक अपने शिष्यके 
जाश्रममें शब्ठरफे असाधारण पाण्डित्य, अदूसुत प्रतिभा, अछोकिक 
ज्ञान-गाम्भीय और छुशाप्र तीत्र चुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित 
हुए। वे मन द्वी मनमें सोचने छगे कि यही बालक उपयुक्त है। इसे 
उपयुक्त रूपसे ठेयार किया जाय, त्तो यह झ्रवश्य हमारे उद्देश्यफो 
सिद्ध करेगा और नारितक बोद्ध धर्मका मूलोच्छेद कर देगा। 

इस प्रकारसे सोचते हुए महात्मा गोड़पादने शिष्य गोविन्दुपाद 
से कद्दा,--“देख गोविन्द, तुम्हारा यह गिष्य शह्कुर साधारण बालक 
नहीं दै। मेंने आज जो इसके दिव्य-ज्ञान और प्रखर-प्रतिभाको 
देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि निकट-भविष्यमे इसके 
द्वारा शीघ्र ही देशकां कोई महान्‌ काय सिद्ध होने वाला है। इसके 
सभी लक्षण विचित्र है। महापुरुष होमेके सभी लक्षण तुम्हारे इस 
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शिष्यमें मोजूद है। मेरे मनमें यह भावना उठती है कि इसी बालक 
द्वारा हमारे उह्दश्यकी सिद्धि होगी ! बल्कि में तो दृढ़ताफे साथ कद्दता 
हूँ कि इस वालक शक्कर द्वारा ही नास्विक बोद्ध-धरमंछा उच्छेद होगा । 
इस लिये तुम इसे अभीसे विशुद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी भारम्प 
करो, जिससे शीघ्र ही इस द्वारा कार्य सम्पन्न हो। गोविन्द, तुम 
इस बातकी चेष्टा करो कि इसके हृदयमें शुद्ध सनातन वैदिक धर्मके 
छिये अपार अ्रद्वा उत्पन्न हो और नास्तिक बोद्ध घर्मफे लिये ग्ानि 
उत्पन्त हो जाय ।” उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,--“गुरुदेव, इसके 
लिये आपको चिन्ता नहीं करनी दोगी। शकह्कुर तो बाल्यकालसे ही 
सनातन धमके प्रति आस्थावान ओर कुघर्मों के प्रति द्वेषभावापन्‍्न 
है। बौद्ध धमसे तो इसे वहुन ही घृणा है । थोड़ी देर तक लक्ष्य करने 
से ही आप इस बातको जान जांयगे । इसके साथ धर्मके सम्बन्धमे 
आलोचना करनेसे ही यद॒ जाना जा सकता है। धर्मके सस्बन्धमें 
आलोचना करते समय इसकी आव-भक्लिक्ो देखनेसे समझमें आा 
जाता दे कि कुषमो' ओर विशेष कर,बोद्ध घमके प्रति शक्कुर्की घृणा 
केसी दे ! शछहुरकी उस समय क्री भाव-मद्धिको देख कर तो यही 
प्रतीत होता है कि यह इसी कामके लिये संसारमें आविर्भेत हुआ 
है। में तो समझना हूं कि इस विषयमें हम छोगोंको विल्छुछ चिन्तित 
होनेकी आवश्यकवा नहीं है ।”? 
इस प्रकारसे गु६ गोड़पाद शिष्य गोविन्दपादकोी समझा-बुझा कर 
विदा हुए । आचार्य गोविन्द॒पाद बालक श्टरकों ओर भी विशेष 
रूपसे पढ़ाने लगे | इस समय शझ्गबूरकी अवस्था १६-१७ वषेके भीतर 
ही थी शह्ठरकी संन्यास ग्रहण करनेकी उत्कट इच्छा थी ओर चे 
चल्यावस्थासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय जाचार्ण 
गोविन्द॒पाद स्वामीने शह्वुरको उपयुक्त पात्र ओर ओंए ब्राह्मण कुल- 


सम्भूत समझ कर संन्यास-धर्में दीक्षित किया। शक्कुरका नाम 
श्वराचार्य रखा गया । आजसे वालक श्र शट्दुराचार्यके नामसे 
विख्यात हुआ। 
आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शट्टुराचार्यकों गुरु गोविन्द॒पाद 
ने स्नातऊक्री पढ़वी प्रदान की ओर वैदिक धर्मके प्रचार और बोद्ध- 
धमेके ध्ंसकी आज्ञा दी | शट्टूराचार्यने गुरुको साष्टाज्न प्रणाम कर 
आश्रमसे प्रस्थान किया । 
शुरुके आश्रमसे प्रस्थान कर शद्लुराचार्यने द्ग्विजयका सद्छुरूप 
फिया और देशमें वैदिकधरमका प्रचार करते हुए विचरण करने लगे । 
वे विद्या ओर ज्ानमें जेसे सुपण्डित थे, साधुता ओर सदाशयतामें 
भी घेसे दी सज्जन थे । सुतग शीघ्र ही शट्॒राचार्यकी गुण-गरिमाकी 
धवारों ओर प्रर्याति होने लगी | परम पूज्य महात्माके रूपमें सब जगह 
उनका सादर दोने लगा। वे नाना स्थानोंमें जाकर अपनी ज्ञान- 
गरिमाका विद परिचय देने छगे। वेदान्तमे विश्वुद्ध भद्वेतवाद ही 
उनके धम-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एफमान्न सचचिदानन्द 
प्रह्म ही सत्य है, चदुव्यतीत-ओर सब मिथ्या माया है, वे इसी 
तत्वका प्रचार करने छगे। उस समयके थोद्धोंके निरीश्वस्वादके 
निर्वाण तत्त और अपरापर दार्शनिक धमेके भून्यवादका समस्त 
देशमे प्रचार हो रहा था । यद्यपि गोड़पाद ओर कुमारिल भट्ट आदि 
मनीपी पण्डित गणोंके प्रचार-कार्यससे सकछ नास्तिक शुष्फक्षान धर्म- 
दीन भ्रम और संझुचिद हो गये थे; तथापि देशके घनी दुरिद्र सभी 
पर नास्विक धर्मका प्रभाव था। किन्तु शह्लगचार्यके बैंदिक धर्मके 
उद्र-निनादसे भारतऊकी चारों दिशाये' मुखरित हो उठीं। नास्विक 
बोद्ध धर्मका संद्दार होना आरम्भ हो गया। बौद्धों, बामियोंके कदा- 
खारकी कद्दानियां जो धर्मफे रूपमें प्रचारित की गई थीं, निस्सार-- 
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शंकराचार्य ““* 


टिग्विजय यात्रा । 


हि हक ४०:३० % कल 
देश-समाज्ञ संद्ारकारिणी. समझी जाकर स्वेसाधारणके सम्मुख उप- 
स्थिव होने छगीं। कदाचारी बोद्धों ओर पापिष्ट बामियोंके दुराचरण 

का नग्न चित्र शद्दुर-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये वैदिक धमेके दर्षण 

में स्पष्ट झुककने छगा। झुण्डके हुण्ड नर-नारो, बालक-बृद्ध, नास्तिक 

बौद्ध धमं और पापिष्ट बाममागको छोड़ कर वेदिकधमंकी शरणमें 
आने लगे | 





फ्च्च्क-फारिच्छित- ॥ 
पालक इंकरको तेजस्विता 
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गुर गोविन्दपादके आश्रमसे प्रस्थान करके शह्भुर स्वामीने जो 
कार्य किये उनका उल्लेख करनेसे पहले, शह्डुरके बाल्यावस्थामें 
छिये हुए कुछ अमानुषिक कार्या'का उल्लेख इस परिच्छेदमे किया 
जाता है| 
« शक्कर ज्षिस समय गुरु गोविन्द॒पादके आश्रममें विद्याप्ययन करते 
थे, उस समयकी प्रथाके अनुसार प्रह्मचारी आ्रामोंमें मिक्षाके लिये 
जाया करते थे । एक दिन श्र सदाके अनुसार एक प्राममें पहुंचे । 
सामसें अनेक जातियोंके मादमी रहते थे | प्लाह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र आदि सभीका वास था। शह्कुरका यह स्पभाव था कि वे 
प्रायः द्रिढ्रोंके यहां ही मिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी 
कि विद्ञाल अट्टालिकाओं वाले धनिक, सदाचारी धर्मपरायण नहीं हैं 
तथा न्याय ओर परिश्रमले धन उपाअन नहीं करते। उनके धनोपा- 
जनमें पाप जोर मनन्‍्यायका संश मधिक है। उन छोगोंका अन्न 
खानेसे चुद्धि तामसिक हो जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो जायगी। 
इस घारणाके भनुप्तार वे सदा गृदस्थोंके यहा ही जाकर मिश्षा मागते 
थे ओर जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े सन्‍्तोप ओर प्रसन्‍नताके 
साथ अहण करते थे । उस दिन भी वे एक द्रिद्र प्राह्मणके घर 
भिक्षार् पहुँचे | व्‌ गृइस्थ प्राह्मण स्वयं सी मिक्लाइत्ति कर जीवन- 
निर्वाद्द करता था। उस समय बह मिक्षाके लिये ही बाहर आमान्तरों 


है 


में गया हुआ था । घरमे फेबछ उसकी त्राह्षणी बेठी घरका काम- 
काज फर रही थी | इसी समय शहुग्ने 'मिक्षां देहि! कद कर घग्को 
माहिकिनको पुकारा । गृहिणीने सी दूग्से बालक-श्रह्यचारी शबद्दग्को 
देखा और उसके देवोपम प्रशस्त छछाट एवं प्रद्मण्यताको देख कर 
मुख्य हो गई । भक्ति पूवेक अभिवादन कर बेठनेफे छिये आसन देने 
छगी। परल्तु शक्रने कहा,--“माता, से तो श्रक्मचारी-विद्यार्थी हू । 
मिक्षाके लिये माया हू। वेठनेकी जरूरत नहीं है। केवल मुट्ठी भर 
'भिद्षा लेऋर चला ज्ञाऊंगा | दया करके सिक्षा प्रदान कोजिये (” चढ़ 
बालक शरद्गुरकी वीणा-विनिन्दित वाणीको सुनकर विचलित हो गयी। 
एक तो बालऊ शह्भुस्की रूप-छटा और फिर सुन्दर वदन-विनिरर्ठत 
मधुर वाक्यावलिको सुन कर उसे स्वग-सुखसा अनुभव द्वोने छया । 
चह जितना दी अधिक इस बाल्न्रह्मचारीको देखती,--उसे उतना ही 
अदूसुत-अपूव एवं अनिवचनीय आनन्द अनुभव हाता। परन्तु एक 
सो निताल्त दुग्द्रि पतिफी पत्नी, जिसके घरमें मिल्लामे देनेके लिये मुट्ठी 
भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! क्‍या करना 
चाहिये,--सो वह छुछ भी स्थिर न कर सकी। किंकतेंव्यविमूढ 
नीग्व होकर बद केवछ भूमिकी ओर देखने लछगी। शब्ुरने दरिद्र 
प्राह्मगीकी असमर्थताको देख कर कहा,--“नहीं मां, नहीं--चिन्ता 
मत करो। मेंने समझ छिया है कि आज भिक्षामे देमेको कुछ नहीं 
है। कोई चिल्ता नहीं है--फिर कप्ती सही। दरिद्र होकर भी तुम 
हृदय रखती हो--यह क्‍या कुछ कम सम्पदु है । धन न होने पर भी 
तुम परम धनवती हो |” 
शद्बुरकी वात सुन कर रमणी बोली,--“वत्स, से ओर क्‍या 
कहूँ, वारतवमे ही हम छोग निताल्‍्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी खय्य॑ 
'मिक्षा करके किसी प्रकारसे गृहस्थी चलाते हैं | धमं-अनुशीर्त और 


घर्म-अर्जन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्दे इस है। इसलिये वे मिक्षा 
में मिली साधारण सामप्री से ही सस्तुष्ट रहेते दै। बहुतसे ऐसे छोग 
भी हैं, मिन्दोंने मिश्ञाको अपनी बृत्ति बना लिया है] वे छोग रात- 
हिन छलछ-कपट ओर साधुवेश धारण कर मिक्षा मांगते हैं---और उससे 
वडो-बडी सम्पत्ति खड़ी करते हैं। दिन भर काककी तरहसे भ्रमण 
करना ही उनका काम है। किन्तु मेरे पतिदेव इस प्रकारके आचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते है। भिक्षासे धन संग्रह करना 
उनका उद्देश्य नहीं,.है। जो मिल गया, उससे परितुष्ट होकर शास््र 
अनुशीलन करना ओर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम 
है। संसारके धन-दौलतका उन्हें जग भी छाछच नहीं है। थे स्व॑भा- 
बत. ही संसारसे विरक्त और धमपरायण हैं ।” 

प्राह्मगीकी बात सुन कर शझर बोले,--“माता, में यही समझ 
कर तुम्हारे घर सिक्षा मांगने आया था। जो लोग परिश्रम करके 
धन सब्चय करते ओर उसका सद्व्यय करते हैं, वही सद्यृहस्थ हैं । 
जो छोग अपने वड़प्पन ओर असहायों पर अपना बोझ लादनेके 
लिये अथे सश्चय करते है, उनका वह धन और उससे उत्पन्न किया 
हुआ अस्न विष्टाके समान अपवित्र है। वेसा धन मनुष्यको पशु बना 
देता है। शास्त्रोंमें लिखा है कि गृहस्थाश्रमकी रक्षा ओर बाल-बच्चोंके 
भरण-पोषगक्े छिपे ही अथेकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना यत्सा- 
मान्य धनके गृहस्थ शी रक्षा नहीं हो सकती। छोकस्थिति और समाज- 
स्थितिकी रक्षाके लिये गृहस्थाअमकी रक्षाका प्रयोजन है। शाद्धोंमें 
गृहस्थाअमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया दै। क्योंकि और सभी 
आश्षमोंमें रहने चाले केबल गृहस्थाअ्रमोंके आश्रय और साहाय्यसे 
दी रक्षित द्वोते हैं। इसलिये प्रत्येक भृहस्थका अर्थ उपा्ेन करना 
.कततच्य है। परन्तु उस अथका सदव्यय ही होना चाहिये । उस अर्थसे 


पु |. ँ 
, देव/पितरोंका श्राद्ध ' और अतिथियोंका सत्कार तथा समाजञका 
कल्याण होना चाहिये । उस अर्थसे छोक-समाजका अमजझ्जछ करना, 
दरिद्रोंकों सताना कर्तज्य नहीं है। मूहस्थोंका कर्तव्य है कि उपयुक्त 
पात्नोंकों दान दें। साधुओं-अद्यचारियोंकों मिक्षा देकर उनका सत्कार 
फरना चाहिये और समझना चाहिये कि उनकी पदघुलिसि हमारा घर 
पवित्र हो गया । क्योंकि वे ही संसार और देशका उद्धार करते हैं !”. 
इस प्रकारसे उपदेश देकर शझ्भूर 5 कर चलने लगे । शह्भग्को प्रस्थान 
करते देख फर गृहिणी वोली,--“वबत्स, तुमको क्‍या सिक्षा दू, छुछ 
समझमें नहीं आता । तुम प्रह्मचारी हो--मिक्षाके लिये एक ग्रहस्थके 
घर पर जाये द्ो--तुमको खाली हाथ छोटाना भी उचित नहीं है । 
प्रह्मवारी-संन्‍्यासी साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हमारे पूज्य परित्राता 
हैँ। किन्तु खेद है कि हम छोग बड़े दरिद्व हैं । में पहले ही कह चुकी 
हूँ कि मेरे स्वामी ख्वये मिक्षा मांग कर गृहस्थी चलाते हैँ । इस समय 
भी थे मिक्षाके लिये ही आामान्तरोंमें गये है---ओर आते होंगे, तब 
तक तुम ठहरो--जो कुछ मिक्षामे छायेंगे, उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको 
भी देकर अपना कतंव्य पालन करूंगी 7? गृहिणीकी बात सुनकर 
शह्वर बोले,--/ना माता, मुझे और अधिक काछ तक ठहरनेका समय 
नहीं है । कूड़ा-ककंट मिले चावलोंकी एक मुद्दी होनेसे भी तुम्दारा 
कतेव्य पालन हो जायगा। क्योंकि भिक्षुकका गृहस्थके लिये खाली 
द्वाथ छोटाना भी गृहस्थके लिये मकल्याणकर है। कुछ भी न हो तो 
मुझे एक पात्र भर कर जल या फल दी दे दो, उसीसे 'तुम्दारे गृहस्था- 
अमका फतेच्य पूरा हो जायगा। तुम मेरी मतृयस्थानीया हो -- जो 
दोगी, में उससे परम सन्तुष्ट होकर चला जाऊँगा ।? 
. शक्करकी मधुर वाणी सुन कर गृहिणी परम सन्‍्तुष्ट हुई और घर , 
में जञाकर एक हरीतको ले भाई और शहूरकी झोहीमें डाल दी । 


शह्कर इसीसे सन्तुष्ट हो मद्डल-फामना करते हुए वद्वांस चल पढ़े और 
जाते हुए भाशीवाद दे गये कि कमला-लक्ष्मी तुम्हारे दारिद्रय-ठुःख 
को दृर फरेगी | 
शक्कर जिस दरिद्रके घरसे निकल कर बाहर हो रद्दे थे, ठीक उसके 
सामने ही एक बृहद-भवन था। उसमें एक अत्यन्त धन सम्पन्न र्मणी 
निवास करती थी । जिस समय शट्ठुर उस दग्द्रिके धरते बादर द्ो रहे 
थे, उस समय वह धनवती रमणी, मणि-माणिक्योंसे संयुक्त अल्ड्वारों 
से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर बैठी भिक्षुक्रेंको जर्थ-प्रदान 
कर रही थी। सामनेसे जाते हुए शह्लरफे अलोकिक समुज्वलू रूप- 
रड़को देख कर स्तम्भित एवं विमुग्धसी हो गई । उसने इस जन्ममें 
कभी भी ऐसा तेज-पुरुज नहीं देखा था। वह तुरन्त अपने द्वार पर 
से उठ झर शक्कुरके पास पहुची ओर उनके चग्णोंमें प्रणाम कर गति 
विनीत स्वरमें वोछी,--/देव, आपकी अपू् देवमूर्तिको देख कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि आप कोई देवता हैं और संसारके उद्धारके लिये 
हो इस लोकमें अवतीर्ण हुए हैं। आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों 
दिशायें आछोकित द्वो रही हैं । भगवन्‌, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
दै कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न करनेके लिये 
दी इस धराधाममे आये हैं। महापुरुषोंक शरीरछी अनुपम प्रभा ही 
उनकी महत्ताको प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धकारकों दूर करना 
दी देव, महापुरुषोंका कार्य है। तमोमय संसारके अज्ञानान्धको घर्मा- 
छोकसे आलोकित करना ही मद्दात्माओंका कर्तब्य है। आप भी उस 
मद्दत्‌ कायके सम्पादनके लिये ही इस संसारमें माये हैं । भगबन, में 
मूढमति हूं, जबछा नारी हूं। सदा ही सांसारिक झज्हादोंमें फंसी 
रहती हू । प्रकृत कार्यफी ओर सेरा ध्यान नहीं जाता। जिस सत्पथ 
, के अवल्यबन करनेसे विध्न-बाधाये दूर होती हैं और परम सौमाग्य 


हर 


ह उदय होता है, वह पथ सुझे अज्ञानफे कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रद सकता है में सदा 
उसीकी खोजमें रहती हूं। जीवनका सार-तत्त क्या है, उसे में नहीं 
. ज्ञानती। सुख और सम्भोगमें ही परमायुका इतना भाग व्यतीत हो 
'गया। परन्तु छोग जिसे सुख समझते हैं ओर में भी समझती हूं, चद 
तो मोहका विश्व मात्र है। इस लिये संसारके इन सुखोंमें वास्त- 
विक सुखको खोजना, मरु-भूमिमें जलकी कलपनाके समान है, स्वयं 
अपने साथ छल-कपट करना दे। प्रभो, मेरे पास धनकी कमी नहीं 
है। जमीन-जायदाद भी यथेष्ट है। संसारकी भोग-वासनाओंको 
तृप्त करनेके लिये जिन वस्तुओंकी जरूरत द्योती है, वे सभी मेरे पास 
मौजूद है । किन्तु प्रकृत भोग, यथार्थ सुख क्या वस्तु दे, उसे में जान 
भी नहीं पाई हूं ! हा, इतनी बात अवश्य समझती हूँ कि संसारके ये 
सुख-सम्भोग प्ररृुत सुख नहीं हैं । क्‍योंकि आज जिनको में सु 
समझती हूं,--कछ वे दी मद्षान्‌ दुःखके कारण दो सकते हैं । इसलिये 
प्रभो, मुझे उस प्रकृत सुखका मार्ग बताइये, जिससे इस अबला-सारी 
का कल्याण हो [” ह 
घनवती रमणीकी सोस्यता एवं बुद्धि-वेरक्षण्यको देख कर शक्कर 
को कुछ आश्चय हुआ और उसकी उत्कट अमिलापा और प्रगाढ़ 
जिज्ञासाकों देख कर श्र बोले,--“माता, तुमने जो कुछ कहा हैं; 
उसमें बहुत कुछ तथ्यफा अंश है। संसारमें आाजकऊ ऐसा द्वी मति- 
भ्रम दो रद्य है। कोई मनमें सोचता है कि अर्थ दी सुखका फारण 
है। फोई कहता है सी, पुत्र धन, आदिका स्नेह दी सुख दे । किसीकी 
घारणा है कि यहा ओर कीति ही सुखका निदान है। किन्तु को 
विश्वास और धारणायें निताल्त अमात्मक है। क्योंकि जिस अ्थको 
सुखका कारण समझा जाता है, वही महाभयका कारण दो सकठा 


है। कभी कोई डाकू या चोर धन हरण करके न छे जाय, सदा इसी 
बातका भय छगा रहता दे । इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा मरण 
की कामना करते रहते हैं। यहां तक कि सुयोग और सुविधा होने 
पर विष तक देकर भार डालते हैं | इसलिये चोर-डाकुओंसे जेसे भय 
है, उसी प्रकारसे आत्मीय उत्तराधिकारियोंकी अमड्रलमनक कहपना 
जलल्‍्पना मारे डालती है। अतः जो दृतभाग्य सदा-सर्वदा भय-भाव- 
नामोंका क्रीवदास है, भा उसे प्रकृत सुख्र कहां है ९ रहा स्त्री, पुत्र, 
कन्या आदिका स्नेह-सुख, सो वह भी भ्रम, छायाकी तरह अलीक 
है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामग्री हैं, कालके वश होकर 
हठात्‌ थे मृत्युमें निपतित हो सकते हैं । प्रायः ऐसा होता दै। ऐसी 
अवस्थामें स्त्री-पुत्रादिकी मृत्युसे जो महान्‌ दुःख उत्पन्न द्वोता कै 
उसकी कष्ट-यन्त्रणा तो नितान्त असह्य होती है । यदि उनकी मृत्यु 
न भी हो, तो भी उस अवस्थामे उनका कुब्यवद्दार हृद्यकों विदग्ध 
कर सकता दै। प्रायः देखा जाता है कि स्नेह ओर आदरके पात्र 
स्त्रो-पुत्रादि कमी महागत्रु द्वो उठते हैं। झ्लिस पुत्रकों प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय समझ कर माता-पिताने पालित पोषित करके इतना बड़ा 
किया था, आवध्यफ्रता पड़ने पर वही पुत्र माना ओर पिताको विप 
देकर हत्या कर डालना है | अब छीजिये यश्ञ-क्री्विके चिरस्थायित्त 
को मालुप्त नहीं माज तक कितने छोगोंड्ी फीर्ति और यश समयफे 
गर्भमें छीन हो गया। इसके सिवा जो धनवान अपने धन द्वारा आज 
कीरति ओर यञ्य मजन कर्ता है--और कछ वही दुर्भाग्यसे धनदीन 
हो जाना है, तो उसकी कीर्ति और यज् छुप्त दो जाते हैं। फ्योंकि 
उस हतभाग्यकी कीर्ति और यणकी घोषणा कौन फरता दै ? और 
यदि कोई फरे भो तो वह विद्र प, हंसी-ठट्ठा समझा जाता है। संसार 
,. के समस्त व्यापार इसी प्रकार असार हैं। किन्तु इस झअसारमेंसे भी 


है हु 


जो सार-बस्तुको ग्रहण कर लेता है, वही चतुर है, महाजन है, वही 
* "महाजन ही उपादेय वस्तुको म्रदण कर जीवनके वन्धनोंसे मुक्त होकर 
सुक्ति छाम करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस 
संसारकी असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है । हम रात-दिन जात्मीय 
जनोंकी मृत्युको देखते हैं। उन घटनाओंको देख कर क्षण भरके 
लिये बेराग्यका भाव उदय होता दे, किन्तु क्षण भरसें ही पानीके बुद- 
' बुंदेकी तरहसे छप्त हो ज्ञाता है। यदि वह पेराग्यका भाव स्थायी रहे, 
तो मनुष्यक्रा समस्त मोहज्ञानान्धकार नष्ट हो जाय । किन्तु जो महा- 
इतभागा घन और आत्मीयजनोंके ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति 
की मंगल-कामना करता है, उससे उसे हताश होना पड़ता है, वस्चित 
रहना पड़ता है। इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसारमें देखनेको मिलता 
है। परन्तु हमारी तामसिक बुद्धिने हमारी विवेचना-श्ाक्तको नष्ट कर 
दिया है। बैराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया दै, वे 
परम सार-तत्त्व आत्म-तत्तको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें 
समथ होते हैं ।” 

शद्भुस्की उपदेश-वाणीको सुन कर घनवती रमणीके मनका भाव 
ओर जीवनकी गवि-दिशा, निमिष मान्नमें परिवर्तित हो गयी। जेसे 
अद्ू त अलोकिक यन्त्र-शक्तिके प्रभावले नदीका जल-प्रवाह विपरीत 
दिशाकी ओर प्रवाहित होने छग गया हो । उस ग्मणीको ऐसा प्रतीत 
होने छगा जेसे उससे कोई कह रहा हो कि,--“तुम्हारे सामने जो 
अपूर्व अछोकिक देवी शक्ति सूर्तिमान होकर खड़ी दै, चह साश्षात्‌ 
देवादिदेव महादेवकी मूर्ति है। तुम्हारे महाभाग्य ओर पिछले जन्म 
के पुण्य-प्रभावसे ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है ।” इसके वाद उसे 
प्रतीत होने छगा कि जेसे महामोक्ष फल प्रदान करनेके लिये शद्गूर ही 
शद्दुरके रूपमें अवतीर्ण होकर निगृढ तत्त्वोंका उपदेश दे रहे हों । बह 


सोचने छगी कि परम तत्वकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जन्म गमिछा 
है। इस मानव जन्मको छाम करके लघु वयसमे ही मोक्षका मारे 
मिछ गया है, तो में इसका परित्याग क्‍यों कह' | फोन जाने कछ 
इस शरीरका क्या होने वाला है। 
श्कुरने धनवती रमणीको और भी अधिक उत्सुक देख कहा/-- 
“साध्वी, देखता हू कि तुम बड़ी सोभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान 
वेराग्यके लिये तुम्हारे हृदयमें ओत्सुक्य उत्पल्न हुआ दै। मशुष्य जन्म 
छाभ करके इससे अधिक सोभाग्य ओर क्या हो सका है कि मलुष्य 
परमानन्दके लिये चस्तुतः उत्सुऊ हो। अभी तक किसी व्याधि और 
जराने भी तुम पर आक्रमण नहीं दिया है । मतएवं अब समय दै कि 
तुम सुपथका अनुसरण करो । भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करेंगे ।” 
शद्ठुरकी अन्तिम बात सुन कर धनवतीके हृदममें तीज्र वेराग्य 
उत्पल्न हुआ। वह जब और अधिक आत्म संबरण न कर सकी-- 
ओर घरसे धन-रत्र निकाल कर द्रिद्रोंकी बाटने छगी। इसी समय 
शह्ल्रको इस तेजस्विता ओर प्रभावकों देख कर वह दरिद्र श्राह्मणी 
ओऔर उसका पति भी वहा भा उवस्थित हुए, जिसने शह्लुरको भिक्षामें 
हरीतकी प्रदान की थी। वे दोनों दम्पति, शह्बुरकों प्रणाम कर ज्ञानो- 
पदेशकी मिक्षा मांगने छगे | शट्टूरने उन्हे धन सम्पन्न दोनेका वरदान 
दिया था, इसलिये उस घनवतीका बहुतसा धन सत्पानत्न समझ कर 
उन्होंने उन्हे दिछा दिया । 
इसके बाद उस घनवती रमणीने स्स्व त्याग कर साधु वेश 
घारण किया और परमानन्दुकी प्राप्तिके लिये तप-अनुछानोंमे प्रइत 
हुईं । उसके अदू खुत त्याग और तपस्‍स्याके फलसे अन्तमें उसे आत्म- 
दुशनका सौमाग्य प्राव्र हुआ जोर भगवान्‌ पिनाकपाणि शक्षरकी कृपा 
से परम मोक्ष पद प्राप्त हुआ । 
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एक दिन शाड्टुरके गुरु गोविन्दपाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 
आश्रममें बेठे हुए समाधि छगा रहे थे। आशमके पास ही वेगवती 
नदी थी । नदीके कलछ-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो रहा था। 
आाचाय गोविन्दपाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मन:स्थिरताके लिये 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कछ-कल निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया | अन्तमें वे वड़े चच्चछ हो उठे । शुरुकी उद्दिम्रताको 
देख कर शक्कर नदी पर क्रुद्ध हो उठे! वे मन ही मन स्थिर होकर . 
इस छुद्र नदीकी उल्मचता पर विचार करने छगे। कऋ्रोधसे मुंह 
छाछ द्वो गया । नेत्रोंसि पके मारे अभि-स्फूलिड्गसे बाहर होने छगे। 
परन्तु नदीका कछ-कछ निनाद्‌ किसो प्रकारसे भी बन्द न हुआ। 
अब श्टर ओर स्थिर न रह सके ओर क्रोधके आवेशमें आकर उच्च 
कण्ठसे बोले,--“में निश्चय द्वी इस दुद्धतता नदीके उद्दाम्र प्रावल्यको 
विरोहित करूंगा । इसीके प्रचण्ड प्रवाहसे शुरुदेवको कष्ट हो रहा है । 
इस झुद्र नदीका इतना अहक्लार !” इस प्रकारते कहते हुए , शक्कर एक 
हाथमें पात्र ले आश्रमसे बाहर हुए । नददी-तट पर जाकर उन्होंने उस 
पात्रमें पानी भरा और कहा,--“जब तक इस पात्रके जलको में पुन 
नदीमें न फेंक द, तव तक हे डुबूनीत-नदे, तब तक तू नीरव और 
तिस्तव्ध रह !? केसी आश्चय घटना थी, केसा अद्मुत देवबल था ! 
"- शक्ुरके योग-बलसे भाण्ड-सल्छिके संरक्षित होते ही नदीका कछ-कछ 


निनाद और उद्दाम गति-भंगि स्तव्य हो गई ! जेसे कोई दासी प्रभु 
दी आज्ञा पाकर खड़ी द्वो जाती द्वो, उसी प्रकारसे शह्वरका क्रोध-रव 
सुन्र कर नदी भी नीख हो गई। इधर आश्रममें एक वार ही शान्ति 
का राज्यसा स्थापित दो गया। कपोत-कूजित प्रश्ान्त बनमें निस्त- 
ब्यता छा गयी । गुरु गोविन्दपाद इस अभूतपूर्व काण्डको देख कर 
आइचर्य-चकित रह गये । परन्तु शीघ्र ही उन्हें मालूम दो गया कि 
यह उन्हींके योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य शक्वरकी माया है। गोविन्दपाद 
यहलेसे शहर के योगवफो जानते थे। आज उसकी स्पष्ट मह्दिमाको 
देख कर वे शहुरके ऊपर बहुत प्रसन्‍न हुए। आशीर्वाद देते हुए 
उत्होंने फहा,--/तुम हिमाछयमें सवस्थान कर वेदान्त और उपनि- 
घदोंका भाष्य करो--और शद्वेदाबादके प्रचारका उपाय घोच कर 
यथाशीघ्र उस कारयमें छप जञाओो ।” शह्बरने गुरुकी आज्ञाकों स्‍्वी- 
कार कर लिया मोर उक्त कार्येमे संलम हो गये । 
न नेः न॑- न 

इसी प्रकारसे श्र एक दिन गुरुसे आज्ञा लेकर, अपनी प्रतिज्ञा 
के जनुसार माताफो देखने घर गये । शझ्डरकी अदूमुत विद्वत्ताकी उस 
समय घारों ओर घाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर 
समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखण्ड तेज्-तपकी 
महिमाको सुन फर अनेक बोद्धाचायंके आसन हिल गये थे। बघढ़े- 
चड्े राजा छोग उनके दशेनोंके प्यासे थे। जिस समय श्र जाश्रम 
से घरको जा रहे थे, तब वह्वंके राजाने भी शट्डरके ्रागमनकी बात 
झुनी । वे इस बादसे बड़े हर्पान्वित थे कि महामहिम शक्करका जन्म 
मेरे दी राज्यमें हुआ है। राजाने शब्डूरके आगमनकी बातको सुच कर 
अपने प्रधान-सचिवको अनेक घन-रत्न ओर मणि-माणिक्य तथा 
इस्ती लेकर शद्कुसके पास भेज्ञा। प्रधान-सचिवको भेजनेका कारण 
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७ पष्ठ-परिच्छेद । 
आशिक पड फिक्स टडफ पड .>क 
यह था कि योगो शह्वरको प्रधन्‍न करके उनसे पुत्र-प्राप्तिक्ा वरदान 
प्राप्त करें | क्योंकि राजा निःसत्तान था। प्रधान-सचिवने शहुरकी 
सेवा पहुंच कर अपने राजाका संदेश कह सुनाया । त्यागी शद्करने 
धन-रत्न-इस्तीको छोटा दिया ओर कहा,---“मन्त्रीवर, में ब्राह्मण 
हूँ, त्यागी हूं । ये वस्तुवें मेरे कामकी नहीं हैं | क्योंकि में इस पवित्र 
पथको छोड़ कर भोग-वासवाम्रोम छिप्त होनेक्की इच्छा नहीं रखता। 
प्राह्ममके धर्मके यद् विरुद्ध भी है। परन्तु में राजासे प्रसन्‍त हूं। 
उनसे कहना कि धर्माचरण करें और स्यायपूर्वक प्रजाका पाछन फरते 
हुए कर्तेग्य पान करें. भगवान्‌ उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे ।” श्भर 
की वात सुन कर प्रधाव सचिवने प्रस्थान किया भोर राजाको शह्कुर 
का अनुरोध कद्द सुनाया । यथासमय राजाकी रानीके गर्भसे एक पुत्र 
हत्पन्न हुआ, जिसे शह्नरके हो वरदानका प्रसाद समझा गया । 
+ +- + न 

घर पहुँच कर बृद्धा माताके शह्वरने दशन किये । माताका भी पुत्र 
अह्गुरकों देख कर हृदय पुलकित हुआ। शह्कुरकी माता बड़ी धर्म- 
परायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है। 
वे अब भी उसी प्रकारसे प्राह्ममुहूतमें उठतीं ओर नदीमें समान कर 
भजन-पूजनमें बैठ जाठीं। परन्तु अधिक जराघीण इ्नेके कारण 
'नदी तक जानेमें जब शह्ढुर-जननीकी बहुत फष्ट होता था। शह्ठरने 
भी इस बातकी अनुमव किया जोर नदीसे एक पात्नमें जल सर 
छाकर अपने घरके द्वार पर उड़ेछ दिया। प्रातःछाल होते ही छोगोंने 
चढ़े भाग्यले देखा कि नदीका प्रवाद्द दूरसे हट कर गांवके विलकुछ 
पास द्वो गया है ! आमके लोग इस जद्‌ सुत काण्डकी देख कर पहले 
तो वहुंत चकित हुए, परन्तु जब उन्हें माठ्म हुआ कि यह, शह्ृनरकी 
ही योगम्रायाका फल है और माताके नदी स्नावके भ्रावागमनके कष्ट 


को दूर फरनेके लिये ऐसा किया गया दे, वो वे बहुत प्रसन्‍न हुए 
और पामफे वयस्क पुरुष ओर स््रिया दलवद्ध होकर शह्डरको आाशी- 
चाँद दैने आयीं । शद्भुरने सबको प्रणाम किया और बड़ी सोस्यताके 
साथ उन छोगोके आशीर्वादकों ग्रहण किया । 
नः हि न गा 
एक वार शहुराचाय अपने शिष्यों सहित अ्मण करते हुए मध्यो- 
जुन नामक स्थानमें पहुचे और प्रभाकर नामक एफ वरिद्र ब्राह्मणकें 
घर आातिथ्य स्वीकार किया। शक्कराचार्य प्राह्मऐ्रोंका ही झआातिथ्य 
प्रदण फिया करते थे। परन्तु वह भो धनियोंका नहीं, दरिद्रोंका | 
प्रभाकर बड़ा निछावान्‌ विद्वान-वेद्वित्‌ पण्डित था | परन्तु था बड़ी 
दरगिद्र । प्रभाकरने शब्द॒राचायकी महात्मा समझ कर बड़ी अ्रद्धासे 
उनका स्वागत और जातिथ्य फिया। शट्टूर इस दरिद्र प्राह्मणके 
भक्तिभाव ओर छतव्यपरायणताको देख कर ज॒त्यन्त॒ प्रधन्‍्न हुए । 
प्रभाकर पण्डितके एफ पुत्र था, परन्तु था वह नितान्त बेर झभौर 
मुख । प्रमाकरने अपने विद्या-बछ्से शबदुर्को समथ समझ कर जड़- 
भावापन्न पुत्रक़ी जड॒ता दूर करनेकी प्राथना छी। शह्टुर ब्राह्मण 
प्रभाऊग्के भक्तिभाव ओर एकनिष्ठाकों देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए थे; 
सुतरा उन्होंने मत ही मनमें भगवानका ध्याव कर जड़-सावापत्त 
त्राज्ञग-पुत्र पर शुद्ध जलका एक छींटा दिया ओर क्षण भरमें उसकी 
जड़ता दृग हो गई । बह सच कुछ सुनने ओर बोलने छगा। प्रभाकर 
पण्डितने--भद्गस्फी अपने रपर भतुरू कृपा समझ उस पुत्रकों उतके 
चरणा पर भे'ट चढ़ा दिया। पुत्रने शद्वरके आशीर्वाइसे द्वी आरो- 
ग्यता छाम कर दिव्य देह ओर हूप चथा ज्ञान प्राप्त किया था, श्स 
ट्थि उसने भी झद्भुर्के दरणोंमें अपनेको समर्पण फर दिया। शक्कुस्ने 
उस श्राझग बालफऊो संन्‍्यासकी दीक्षा दी और 'हस्ठामछक' "नाम 
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रखा | सुविख्यात ठत्त्वपृर्णापुस्तक दस्वामछक! उसी ज्राह्मण वालकको 
रची हुई पुस्तक है। इसके बाद हस्तामछकने भी छड्ठर स्वामीका ही 
अन्तुगमन किया । 
न न + न 
एक वार भ्रमण करते हुर शट्टर-स्वामी अपने शिष्यों सहित 
भौत-अवल्तिका' नामक स्थान पर पहुंचे | वह स्थान बहुत ही पवित्र 
ओर प्राकृतिक शोमाका छोलाक्षेत्र था। शद्ठुरने सोचा कि यहांकी 
मननोरमताको देख कर ऐसा प्रनीत होता दे कि जेले चिरवसन्‍्तका 
साम्राज्य हो | जहां शद्भुर ठहरे हुए थे, वहां पा ही मनोहर खरो- 
चर था। सगेवरमें कमछ-फूछ विकसित होकर मद मारुत हिल्लोलले 
मकरन्द सौरभ वितरण कर रहे थे। मधुकर गण शुन गुन-रचकी 
झन्कार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे--जेसे छमल- 
समूहसे प्रेम-सम्भाषण कर रहें हों। पास ही नाना प्रकारके फछ 
फूलोंसे मण्डिव छवा-इश्च, झुम झूम कर कोई जज्ञात गीत गा रहे 
थे | उन पर बेठे हुए-नाना जातियोंके पक्नी सुमघुर गान गाकर अपूत 
सख्ग-सुधा वर्षण का रहें थे । इस स्थानकी सुन्दर और मधुर मनो- 
हारिताको देख कर योगी जब भी मोहित हो जाते थे । मनोमुग्धकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर शह्कुरने भी कुछ दिन यहीं खब- 
स्थान करनेका सझ्कुल्प किया और शिष्यों सहित वहीं डेरा डाछ 
दिया। यथानियम समस्त काय सम्पन्न होने छगे । एक दिन शह्वुर- 
स्वामी समाधि छगा कर परबमह्मका ध्यान कर रहे थे और आत्मदशेन 
के आनन्दमें विभोर थे । पास ही थोड़ी दूर पर बेठे अनेक शिष्य 
शहृर-स्वामीके अदभुत कार्यकछापों एवं अमाठुषिक क्रियाओंकी 
चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सचभुच ही हमारे गुरुदेव, शड्डूर 
का ही अवतार हैं। नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-बुद्धि 


और गम्भीर घान-गवेषणा--किसी सावाग्ण मलुष्यमें हो सकती 
थी ९ नहीं--नहीं, यह नितान्त असम्भव है। गुर्टेव जिस समय 
शिक्षाके छछते अध्यापन करते दे; ऐसा मालम होता है, जैसे 
संसारका पाप-ताप दरण फरनेफे लिये स्वयं स्थ्टूर अपनी शान- 
रश्मियोंकों विफीण कर रहे हों। उनके एक-एक शब्दसे जगवका श्रम 
और महद्वार दूर दो जाता है। दूसरे शिप्यने कहा फि--गुरदेव जिस 
समय परक्नह्मका उपदेषा देते हुए फदते हैं क्रि- है दृतभाग्य पतित 
मानव, तू सामान्य-कीट पतद्धफे समान नहीं है । तेरे भीतर ज्ञानका 
अग्नि स्फूछिड्न प्रज्वल्ति हो रहा दे, फिन्तु उदासीनता और जमालस्व 
से वह निर्वापित हो जायगा, ज्ञाकर उस जरग्निको प्रचण्ड रुपसे 
प्रध्वल्ित कर | उसके प्रज्वछित होने पर तुझे छ्वान द्वोगा कि तु 
सामाल्य-तुच्छ जीव नहीं है। तू अग्तमय है, स्वण स्वग-स्वरूप दे । 
तुझमें असीम प्रद्य मौजूद दे । तू स्वयं प्रह्ष है। तू माया-अ्रमकें वंघन 
में पड़ा हुआ संसारके पाप-तापोंकों भोग रहा है । तेरी हु ख-यन्त्रणा 
सब मिथ्या है, सब मोहमयी छाया है। प्रभु शहर, पयश्रष्ट श्रास्त 
मनुष्योंको कल्याणका मागे दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवतीण 
हुए हें । 

जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनोपकथन कर रहे थे, ठीक 
इसी समय थोड़ी दूरसे किसीके कातर करुण-ऋल्द्नकी ध्वनि सुनाई 
पड़ी | कुतुहलबश शिष्योंने पास जाकर देखा तो श्मशान घाट दै। 
बहुतसे मनुष्य एक झत बालकको भस्म करनेके लिये चिता तेयार कर 
रदे हैं । उस सतत वालकके माता-पिता शिर पीढ-पीट फर रो रहे दें । 
उनके रुदनसे मनुष्य तो क्या पशु-पक्षियों तकका हृदय विदीण हुआ 
जाता है । इसी समय चिता तेयार करते हुए एक आदमीने चकित 
होकर कहा,--“क्या भाश्चर्य दै ! दारुण विडस्वना है; विधाताका 
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भदूसुत लीलाराण्ड है ! यह वाऊक माता-पिताका छोन था ९ कहां 
से आया और कहां चला गया ? यही तो मनुष्यका अ्रम है, यही तो 
सज्ञानता है। इस अस्थायो संसारमें जीवनका मूल्य ही क्‍या हे 
इस प्रकारसे कद कर वह चुप हो गया | तब दूसरे ओर तीसरेने इसी 
प्रकारकी श्मशान-वेराग्यकी वात फट्दी। इन छोगोंकी वेराग्यपूर्ण 
बातोंको सुन कर शह्डर स्वामीके एक शिष्यने कहा,--“भगवान ही 
जीवनकी गति है। संसारको अघोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं 
शद्ुरने शक्कुरके रूपमें जन्म लिया है। उनके तस्त्व-ज्ञानको प्राप्त ररने 
से मनुष्य मोक्ष-प्राप्तिके पथका अधिकारी होता है। उसकी मोह-माया 
नष्ट हो जाती है ।” 

इधर शड्भरने समाधि भट्ट होने पर जब उस बालकके माता- 
पिताकी रुदन-ध्वनि सुनी, तो वे मन ही मनमें वोले,--“हाय, कैसी 
निदारुण यन्त्रणा है ! ध्वथा माया-मोहफी आन्तिमें पतित होकर 
मनुष्यको कैसा भीषण शोक-ताप द्वोता है। भगवन्‌ , जीवकी यह 
भयझ्ूर भव-यन्त्रणा कब दूर होगी ९? इसी समय दिव्य ज्ञान द्वारा 
शहूरने इस रुदन-ध्वनिका कारण अवगत किया। उन्हे उत्तके अन्त- 
तम प्रदेशले यह भादेश हुआ कि इस बालकके प्राण बचाने होंगे। 
योग-बलसे शद्भरने वेसा ही किया। अरथी पर पड़ा हुआ बालक उठ 
ऋर बेठ गया ! शोक-संत्प्त परिवार चकित होकर इस व्यापारको 
देखने छगा । इसी समय श्र वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश 
दिया। उन्होंने उन्तको प्रणाम किया ओर उनकी जय-ध्वनिसे निस्तव्ध 
वनस्थली गूंज उठी । 
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शहर, गुर गोविन्दपाद और गौड़ाचार्यकी हच्छानुसार वेदिफ- 
धमेका प्रचार करनेके ल्यि जिस समय समस्त देझमें प्रमण फरने 
छगे, उस समय देशमें जो धम-विप्लव उपस्थित हो रहा था, उसको 
देख कर इस बादकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम बैद्क- 
धर्मके विरोधी दछोंके मुखिया पण्डितोंको शास्त्राथमे परास्त फरना 
घाहिये । क्योंकि इन पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था। राजा 
ओर रह इनके धम्मप्रभावसे प्रभावित थे । धनी मोर दरिद्र इन्हीं छोगों 
को धमंका अवतार मानते थे । सुतरां-शक्लराचार्यने चारों ओर इस 
बातकी घोषणा कर दी कि सत्य-सनातन वेदिकधर्म ही वास्तविक 
धम है और सब ये पाखण्ड हैं। मिरीश्वस्वादी अधार्मिक दे, पशुओं 
ओर मलुष्योंका देवी-देवताओंके सामने बलिदान करने वाले लम्पट 
हैं। जिन्हे सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ फरके अपने 
अमको मिटा छें। शह्ढलर स्वामीकी इस प्रकाशय घोषणासे समस्त देशमें 
फोलछाहल मच गया। बोद्ध, शहृरको पाखण्डी बताने छगो--और 
बामियोंने तो उन्हे नास्तिक तक कहना आरम्भ कर दिया। परन्तु 
भगवान्‌ झुवन-भास्करके दिव्यालोकफो रोकनेक्की किसमें शक्ति है। 
उल्लूक और चमगीदड़ जैसे सूर्यके प्रकाशकों देख कर भाग पड़ते हैं, 
ठीक वही द्षा उन पण्डितों और वौद्धोंकी हुईं। पहले छोटे-मोटे पण्डित 
लोग शह्टरसे जोर-अजमाई करने लगे। इसके बाद बढ़े-घढ़े प्रकाण्ड 
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पण्डितोंका चम्बर आया | वे भी एक-एक कर परास्त होने छगे। 
इसके बाद शेंकर-स्वामीने राखा-महाराजाओंके उन पण्डित-प्रवरोंका 
सआह्ान किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ताके कारण राज्ञाओंके यहां 
धर्माचार्ण बने बठे थे। अब कया था--बड़े-बड़े राज-पण्डित जो 
अभिमानमें फूले बेंठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ करनेके लिये मेदानमें 
आनेको बाध्य हुए । इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्थो में कुछ किये न 
चन पड़ा, तो नाना प्रकारसे षड़यन्त्र गर्व कर शंकर खामीको 
परास्त कर मार डालनेकी धककी तक देते | परन्तु अखण्ड ब्रह्मचारी, 
महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिदड़ भबकियोंकी कुछ भी परवा 
न की | इसी समय राजा सुधन्वा जो बोद्ध थे, उनके दरबारमें शह्कुर 
स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय करनेके लिये उनके पण्डितोंका 
आह्ान किया। पहले तो उनके राजपण्डितॉने मुण्डित मस्तक, अज्ञात- 
कुलशील आदि कह फर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, परन्तु जब राजा 
सुघन्वाको इस बातका पता छगा तो उन्होंने अपने पण्डितोंको शंकर 
से शास्त्राथ करनेके लिये विवश किया | राज-दरबारमें ही शाखाथका 
प्रबन्ध किया गया । पहले तो राज-पण्डितोंने-शंकरको नाना प्रकार 
से पराजित करनेकी चेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन बातोंका कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा | तब बोद्ध पण्डितोंने बाममागके कुकर्मोंका उल्लेख 
कर, वैदिकधमकी निन्‍दा करनी आरम्भ को, जिससे सर्वसाधारण 
लोग शंकर-स्वामीको भी बामी समझ कर घृणा करने छरगें। परन्तु 
बोद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यथ गया। तत्न तो बौद्ध-पण्डित 
बहुत घबड़ाये । पर करते क्‍या ९ स्वर्य॑ राजा सुधन्वा धर्माधमका 
निर्णय कराना चाहते थे। तब विवश हो वौद्ध पण्डितोंकों शास्त्र 
करना पड़ा । छगा शास्राथ होने | शह्कुर स्वामीनें अपनी अद्भुत 
प्रतिमा और अभूतपूर्व पांडित्यसे बौद्ध पण्डितोंको ऐसा छकाया कि 


इसी प्रकारसे भ्रमण करते हुए शंफर-स्वामी एक दिन संदृल-बल 
मध्याजन नामके स्थानमें पहुंचे । इस दिग्विजय-अरमणमें शंकर स्वामी- 
के साथ उनके प्रधान शिष्प भी थे | इन ।शष्योंमें पद्पाद; हस्वा- 
महक, समितपाणि, ज्ञानदन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीति, भाछुमरीचि, 
कृषया-दुशन, चुद्धि-विरब्चि, पद्शुद्धान्त और जानन्दगिरिका नाम उल्े - 
खतीय दे। ये सभी शिष्य अत्यन्त विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली पण्डित 
थे | गुरुकी जाज्ञा होने पर ये लोग भी विधर्मियोंसे शास्त्रार्ण कर 
जगह-जगह उनको परास्त करते थे। अस्तु, मध्याजु न नामक स्थान 
मे बाममार्सियोंका उस समय प्रधान मठ था। बामियोँ के बढ़े-बढ़े 
पण्डित और धर्माचाये यहां रहते थे | इस तान्त्रिक सम्प्रदायके छोग 
स्वसाधारणको छछ ओर कपठसे ठगते थे ओर तल्त्रोक्त साधनका 
.. दम्भ करके नाना प्रकारसे छोगोंके साथ धुतता करके प्रतारणा कर 
आ्त-पय पर चलाते थे | इन लोगोंने मय, मांस खोर फदावारका 
प्रचार कर धर्मके नामको कछुषित कर रखा था। श्र इनकी अधो- 
. गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्माहत हुए । इन छोगोंके इस दुरा- 
चरणको देख कर शद्बुरने विचार किया कि यहां केवछ मोखिक 
शास्त्रार्थले काम नहीं चढेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन 
छोगोंकी वद्धमूछ धारणा नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार्से विचार कर 
शक्कर एकान्त मनसे भगवान्‌ शिवकी उपासनामें प्रवृत्त हुए। समाधिमे 
शक्कुस्‍्को ऐसा प्रतीत हुआ फि घेष्टा करने पर ये छोग सुपथ पर जा 
सश्ते हैं। सुतरां--अगढे दिन शद्गुर खामीने मध्याजु न तामक शिव- 
मल्दिरमें श्रविष्ट होकर जो भगवावकी जाराधना की तो उन्होंने देखा 
कि दश महाविद्या-रूपी-देवी भगवती खय॑ शिवकी आराधना कर रही 
हैं । मन्दिरमें इस दृदयको देख कर श्गरका हृदय मक्तिभावसे पृण हो 
गया। उन्होंने अत्यन्त दुर्याद्र-करण-कण्ठसे हाथ जोड़ कर कह्दा, 
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“#प्रभो, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं । निखिल प्रह्माण्डमें आप 
की हो सत्ता है। आप सर्वज्ञ शक्तिमान हैं | ऐसी कोई बात नहीं है 
जो आपको अविदित हो । में काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूं । 
जाप ही मेरे प्राण हैं ओर आप ही सब कुछ हैं। आप परम करुणामय 
हैं। नो भक्त छोग भक्तिभावसे तन्‍्मय होकर आपसे छुछ मागते हे, 
वह आपके लिये कमी अदेय नदीं होता। आपके निकट मेरी एक 
कातर प्राथेना है। दया करके मुझे बताइये कि कोन तत्त प्रक्ृत सत्य 
है। दंतभाव सत्य है--या मदेत भाव ९” शह्डरकी प्राथना समाप्त 
होते ही तीन वार देव-वाणी हुई कि--अद्वेत ही सत्य है! इस 
अदूमुत देववाणीको सुन कर मन्दिर्के आसपास बेठे हुए नर-नारी 
अत्यन्त चमत्कृत हुए। विपक्षी सम्प्रदायके छोग सी इस जआश्चर्य- 
व्यापारको देख कर स्तमित हो गये । उन लोगोंने इस बातको स्पष्ट- 
रूपसे समझ लिया कि शक्कुर अवश्य देवी-विभूति सम्पन्न महापुरुष है । 
इस विचिन्न व्यापारको देख कर उन छोगोंने शाल्ाथ करनेसे इन्कार 
कर दिया। दुलके दर बाममार्गी आरान्त आचार-व्यवहार-उपासना 
पद्धतिका परित्याग कर शट्ठुर खामीके अद्वेत-मत को ग्रहण करने 
छो। उन छोगोंने वाम-मार्गको परित्याग कर शट्ठुर द्वारा निर्धारित | 
अद्वेत-मतकी शरण छी । | 
यदसे प्रस्थात कर शटद्भुर खामीने मध्याजु न समीपस्थ पावत्य- 
प्रदेशमें भ्रमण करना आरम्भ किया। छोगोंने यहां कितने ही सम्प्र- 
दाय बना रखे थे। कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरखतीका | 
कितने ही छोग वामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस ओर कदाचारमे ही 
प्रवृत्त रहते थे और उस्रीको घम समझते थे । इन छोगोंके साथ शक्कूर 
स्वामीका घोर तर्क-वितक गाचार व्यवद्वारकी छेचर उपस्थित हुआ | 
चामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवह्ार सव शास्रोक्त है। इस पर 
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शह्दुर स्वामीने मनुस्म॒तिका 'काय गत॑ प्रह्म/ आदि इछोक पढ़ कर 
कहा कि विषमें चुझे हुए बाणसे मरे हुए मृगके मांसकी “'कछख' कह्दते 
हैं। उसको जो खाते हैं ओर मद्यपान करते हें. उनकी न्रह्मण्यता छप् 
हो जाती है। इसलिये तुम छोग भी धर्मसे पतित द्वो गये हो । यदि 
अव भी तुम इस भ्रष्टाचार फोपरित्याग फर धमफो ग्रहण करो, वो 
सुम्द्ारा उद्धार हो सकता है। इस पर उनकी मूढता दूर दो गयी और 
उन्होंने प्रायश्चिच कर अद्देत मतका अवहम्बन किया । 
इसके बाद शद्गुर स्वामी सुविख्याव तुला-भवानी-मन्दिग्में उप- 
स्थित हुए । यद्दा बामाचारियोंका प्रधात अड्डा था। मद्य, मांस और 
व्यभिचास्में सब छोगोंकी आसक्ति थी | शझ्भुरके यहां पहुंचने पर बड़ा 
फोलाहछ मचा । अन्तमें शास्ाय आरम्भ हुआ। घामी पण्डित शहद्दूर 
के अद्गेतवादका युक्ति ओर प्रमाणोंसि खण्डन करने छगे। वे कहने 
छगे कि--पढ़ढे प्रवृत्ति मागेका अनुसरण कर कर्मवासनाकों नष्ट करना 
आवश्यक है । इसके बिता साधारण मनुष्योंका उद्धार नहीं हो सकता। 
इस पर शाक्षोंकी विशद्‌ व्याख्या फर शक्कर स्वामीने समझाया कि 
तुम छोगोंकी यह धारणा मिथ्या है ओर फिर तुम लोग तो जिस कम 
से प्रदत्त हुए दो, वह तो कम नहीं कुकम है। कदाचारी मनुष्य धर्म 
के उत्कपको समझ ही नहीं सरुता। इससे अधोगति अनिवार्य है। 
इस प्रफारके कम करनेसे मलुष्य पशुत्वमें परिणत हो जाता है । इस 
प्रकारते समझा कर शह्दरने बामियोंके तर्क और युक्तियोंको क्षणभरमें 


। हिल्न-मिन्न दरके रख दिया। बामी पण्डितोंफा अज्ञानान्थकार 
: दूर हो गया। उन्होंने बामपागेकों परित्याग कर छाहुरफा शिष्यत्व 


स्वीकार किया। उस समय तुला-भवानीके तान्त्रिक सम्प्रदायकी देश 
में बहुत ख्याति थी। इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें शह्लुर- 
स्वामी ओर भी अधिक प्रसिद्ध दो गये | 


७९ - सप्तम-पारच्छद । 
शहर जहां एक ओर मिरीसवसवादी बौद्ध और जैन-घमियोंको 
परासत करते जाते थे, दूसरी ओर सनातनघमंकी नाना रूपोंमें प्रकट 
हुई--सम्प्रदायोंका मत-परिवर्तित करके उनको अद्वेत मत-सुक्त करते 
जाते थे। उस समय शाक्तथ और शेव नाना रुपोंमें विभ"्त हो रहे थे । 
इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रश्नति विशेष प्रभावशाली थे। बोद्धों 
की तरहसे इन छोगोंके मतको भी शज्कूर स्वामीने विध्वस्त किया। 
दक्षिण दिग्विजय करते हुए शह्लर-स्वामी सेतुबन्ध रामेश्वर को 
ओर सम्रसर हुए । मागमें द्रविड, पण्डा, चोछ प्रश्नति स्थानों में भी 
उपस्थित हुए ।-इन स्थानोमें उच समय भी संस्कृतका बड़ा प्रचार 
था। अनेक हेववादी पण्डिय रहते थे । मार्गमें जगह-जगह पण्डितों 
को सादर बुला कर शह्कुर स्वामीने उनके साथ शाल्-चर्चा की । इन 
'पण्डितोंमें अधिकांश शेव-मवालत्ुयायी थे, परन्तु वाह्म चिन्द्र त्रिपुण्डादि 
के विशेष पक्षपाती थे | शद्भुर्ने इन छोगोंको भा शास्त्रोंके बचनों ओर 
थुक्ति त्कसे समझा कर विशुद्ध-अह्ठेतवादका झज्लुयायी बनाया। इन 
सभी विह्ाव पण्डितोंने शहर स्वामीका शिष्यत्व खीकार दिया। 
शट्टरने इव छोगोंकों समझाण कि केवल वाह्याडम्परत्त और बाह्म- 
चिन्होंते ही घम-पाछन नहीं होता। चित्त-शुद्धि, संयम और जात्मज्ञान 
दी धर्म प्राप्तिका प्रकृत सोपान दै। उन्‍होंने शह्दुर स्वामीके सिद्धान्तोंको 
सहपे स्वीकार कर लिया और उसीके अनुसार कार्य करने छगे। 
रामेश्वरसे छोट कर शह्डर-स्वामी वेष्णव-प्रधान तीर्थ. अवन्‍्त- 
श्या पहुंचे | यहां पर अनेक वेष्णव सस्प्रदाय-मुक्त छोगोंका दास 
था। भक्त, भागवत, वेशञानन, वेष्णव, कमेहीन, पश्चराग प्रभृति छोगों 
का बहुत प्रभाव था । इन घमके माननेवाढे प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों 
,. को बुछा कर शक्कर स्वामोने कहा कि--आप छोग अपने-अपने धर्म 
का प्रतिपादुन करें। इन छोगोंने अपने-अपने धमेफो व्यक्त -किया। 


८० 
ये वेष्णव भी नाना चिन्दोंसे अलंकत थे। तिलछ, शंख, चक्र, गदा, 
पद्म धारण करना धर्मफा विशेष अछ्ू समझते थे। शह्डूर स्वामीने 
अनेक तर्क और युक्तियों द्वारा इनके आचार व्यवहारका खण्डन 
क्रिया। अन्तमें सब्र छोगोंको सस्वोधन कर कहा,--“वेष्णव गण; 
केब्छ बाह्य चिन्ह धारण कर लेने मात्रसे धर्म-साधन नहीं हो सकता । 
बल्कि वाह्माडस्वर तो धर्मके प्रतिकूछ है। प्रकृत धमे-साधना इस वाह्या- 
उस्बरोंसे शूल्य आत्म-चिन्तनसे हो सकती है। परन्तु तुम छोग सम- 
झते हो कि इन वाह्माउम्बरोंसे ही धमं-साधन होता है। इस प्रकारकी 
आप छोगोंकी धारणा नितान्त भ्रमात्मक है। प्रकृत धर्म-साधना 
निष्काम भावसे कर्म करनेसे होती है। वासताके वशमें होकर कर्म 
कगनेस्े सिद्धि नहीं हो सकती | इससे प्रकृत फछ नहीं मिछता। 
वासना ओर आइम्बरसे वो चित्त मलिन हो जाता है | तुम छोग तो 
और भी अधिक वन्धनोंमे आबद्ध द्दोते हो | मनुष्य तो बेसे ही दुबछ 
है। मोद, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्छनों में 
आवद्ध है। इन सकल वन्धनोंके प्रभावले ही वासना बिकट हो उठती 
है ओर विकट वासना ही चित्तकी मलिनता और बुद्धिफे चिकार की 
कारण दै। चित्त-शुद्धि ओर बुद्धि-संस्कार, गूढ घरमसाधनके लिये स्द- 
४» उपाय ओर उपादान है । वासनाके विकट होने पर चित्तशुद्धि 
ओर चुद्धिरुस्कार साधित नहीं हो सकते । अतएवं जिससे वासना 
परित्याग करके घम-कर्मोका अनुछान हो सके, उसीके लिये यल्नवान्‌ 
होना चाहिये | निष्फाम भावसे सदशुरुफे प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। 
विशुद्ध-तत्वफी प्राप्तिकी व्याकुछता उत्पन्न होनेसे सदगुरुकी प्राप्ति हो 
सकठी दे, जो ज्ञानाव्जन-इलाका द्वारा इस जज्ञानान्धकारको दूर कर 
सकता है । उज्ञानान्धफ्रार दूर होने पर ही तत्वकी प्राप्ति होगी। तब 
तुम समझ सकीगे कि हम फौन हैं। अपने वास्तविक रूपको जानने 


८१ सप्तम-परिच्छेद । 
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पर ही संसारके वन्धतोंते मुक्त हो सकोगे । अहंध्रह्म' का श्वान स्पष्ट 
आमासित होगा। में ही श्रह्म हूं--श्रह्मसे मिन्‍न नहीं, जब तक यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं द्वोता, नव तक वन्धनोंसे मुक्ति नहीं हो सकठी | अहं- 
प्रह्म/ को समझना ही प्रकृत ज्ञान-तत्त दे। माया-मोहमें फंसा हुमा 
अओीव भगवानसे अपनेको भिन्‍न समझता दे। माया-भोहका पर्दा उठते 
ही बढ इसके परम तत्त्वको जान सगा। सबिदानन्द स्वरूप श्रद्म हो 
कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता हैं। अतएवं है वैष्णव गण, 
इन वाह्माउम्बगेंसे मुक्त होकर तुम परमानन्दक्री प्राप्तिफे लिये यत्त्रान्‌ 
हो | विना आत्म-तत्त्वड्ी प्राप्तिक मुक्ति नहीं हो सकती |” आचार्य 
शक्कुरके अखण्डनीय युक्ति-तक भौर अपूब नियूद्र धर्म-मीमांसाको सुन 
कर वेण्णवोंक्ी धम्म सम्बन्धी भ्रमात्मक धारणा दूर हो गयी। उन्होंने 
शहर स्थामीको साप्टाह प्रणाम कर उसके घरम-मतको स्वीकार किया। 
इसके बाद शब्दूर स्वामोने सुप्रद्वण्य नामक स्थानमें कुछ दिन अवस्थान 
कर अद्वेत मतका प्रचार फिया। 

काशौी-अवस्थानफ़े समय शह्टर स्वामीने देखा था और अनुमद 
किया था कि इस आर्य-भूमि भारतवर्ष्से सत्यसनातन वेदिकथमे 
दिन पर दिन विल॒प दो रहा है। परम पवित्र ध्मेश्ेत्त काशीम ही 
बेदिक धमके स्थानमें विविध अपधर्मो का प्रभाव पर्चिद्धित हो रा 
है। कमवादी, घल्ट्रोपासफ, पदोपासक, गरड़ोपालऋ, त्रिपुस्सेवी नाना 
प्रकामके कदायारी घम सम्प्रदार्योका अभ्युदय हो रहा था। ये छोग 
अपने विकट धर्मके प्रयारस वैदिक सवाननधमंको विहुप करने का 
उपक्रम कर रहे थे। इन सच बतोफों देख फर शहूर-स्थामी अत्यन्त 
हुःखी हुए भर पेदिफर्मफी स्थापना ओर प्रचास्के लिये व्याहुछ 
दी उठे | इसके पाधाव श्र स्थामीसे जपने शिफ्योसि परामश्ष पर 
प्रत्येक्ष सिद्ध स्थान पर एश-एऊ प्रयाग-मठ स्थापित फरनेझा विधार 


८द्‌ 


स्थिर किया। परन्तु ऐसे मठ स्थापित करनेसे पहले यह आवश्यक 
था कि--कदाचारी सप्पदायोंके प्रभुख पण्डितों ओर धर्माचार्योंकों 
शासत्राथे कर पराजित किया जाता। झुतरा शक्कर स्वामीने समस्त 
देशमे भ्रमण कर इन सम्प्रदायोंके मुखियोंको पराजित फरना आरम्म 
किया। 

इस प्रकारसे समस्त देशमे भ्रमण कर शरह्लुर स्वामीने उपरोक्त 
सम्प्रदायोंके प्रभावकी जपनी प्रखर प्रतिभा तथा प्रगाढ़ विद्वता द्वारा 
नष्ट किया और सनातन-बेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा कीं। इसी भ्रमण में 
शट्टूर स्वामीने उत्तर दृक्षिण ओर पूर्व पत्मिम चारों दिशामोमे प्रधान 
मठ स्थापित किये । इसके वाद कुरुक्षेत्रको द्ोते हुए बद्रिकाश्रमर्में उप- 
स्थित हुए। अथववेदके प्रचारके लिये यद्दा एक मठ स्थापित किया 
गया। आज भी यह मठ “जोशी मठ! के नामसे प्रसिद्ध है। इस मठ 
के अध्यक्ष पद पर अपने सुयोग्य शिष्य सननन्‍्दुनको जमिषिक्त किया। 
यहांसे प्रश्यान कर शह्गर-स्वामी फिर दक्षिणक्षी ओर चढ़े। मागमे 
अनेक पण्डितों और धर्माचार्यो' को परारठ करते हुए अल्तमे मध्या- 
जुन नामक स्थाचमें पहुंचे । यह स्थान तुइभद्ा नदीके चट पर अब- 
स्थित दै। यद्वांको नेकर्सिक शोभाको देख कर शाह्टुर स्वामी बहुत 
भ्रसत्न हुए। परन्तु यहां भी उस समय बोद्धों ओर धामियोंके मतका 
बहुत प्रचार था। वेद्क-घर्के भाइोंको ज्ञाम्रत फरनेके लिये यहा 
भी शह्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे शास्राथ करमा पडा। पण्डित 
छोग श्टर स्वामीको तोन्र-बुद्धि ओर जद्मुत विद्वता और सूद्म 
विचारोंको देख सुन कर विमुग्ध हो गये। अनेक छोगोंने शट्टूर स्वामीके 
सिद्धान्तोंको स्दीकार किया | स्थिति अतुकूछ देख कर झाद्टर स्वामी 
ने यद्ां भी यजुवेंदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया आर 
अध्यक्ष पड़ पर अपने विद्वान्‌ ज्षिष्य सुरेइबराचायकी अमिषिक्त किया। 


<र 32-52 
इस मठका नाम “विद्या-मठ' रखा गया । परन्ठु आल फल यह मठ 
“अक्ल री-मठ' के नामसे प्रसिद्ध है। सुरेश्वराचार्य यहां ग्ह फर गुरु 
की आज्ञानुसार वेदिकथमका प्रचार करने छोो। शमेक विद्वान्‌ 
पण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक 
प्रधान बेदिक-धम सह्ठ स्थापित हो गया। इसी सट्ठके शिष्य समु- 
दायका नाम भारती” पड़ा। भारती-उपाधिधारी जो साधुगण 
आजकल भारतमें भ्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्धव-स्थान 
यही मठ था । 

इस मठके समीपस्थ स्थानोंमें बौद्ध धमंका अत्यन्त अधिक प्रचार 
था। वायु, वरुण, उदक और भूमि इत्यॉदिके नामसे वोढोंके अनेक 
सह स्थापित थे। शहुरने 'विद्यामठ” स्थापित कर इन बोद्धों को 
पराजित कर वोद्ध धमेको विध्वंस करना आरम्भ किया । इन लोगोंमें 
से अनेकोंने अपने धमे-मतको अमात्मक समझ कर परित्याग कर 
दिया और वैदिक धर्मकी शरण ली। 

इसके पश्चात्‌ अनेक स्थानोंमे भ्रमण करते हुए शक्कर, भगवान्‌ 
ओक्ृष्गकी छीलाभूमि हिंदुओंके परम पवित्र तीथ॑ द्वारकामे पहुंचे । 
समुद्र-तटकी मनोरमवाको देख कर शक्कर स्वामीकी प्रवछ इच्छा हुईं 
कि, यहां भी बेदिक घमके अ्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया 
जाय। अपने शिष्योंसे शक्कर खामीने वेदिकधम-प्रचार करने को 
कहा | दिष्यगण उ्योग ओर आयोजन करने लगे। थोड़े समयके 
उद्योग करने पर ही शब्द स्वामीकी इच्छा पूर्ण हुईं। बड़े समारोहसे 
यहां शारदा-मठकी स्थापना की गयी। श्रीकृषष्णने श्रीमक्गवद्गीता 
में स्वयं कहा है कि--विद्ठानां साम वेदोस्मिः इस लिये बहुत तक- 
वितकंके वाद शद्भूर स्वामीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको इच्छाके अनु- 
सार उनके प्रिय सामवेदकी प्रतिष्ठा या प्रचार की ही व्यवस्था फी । 
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साथ ही सामवेदके पार-दर्शों परम पण्डित शिन्य विश्वरूपको इस मठ 
के अध्यक्ष ओर परिचालक पद पर अधिप्ठित किया । 
यहासे शद्दुर स्वामीने कुबछयपुर-भवानीनगरकी झओरको प्रस्थान 
किया। मार्यमें दिख्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य ओर अमिद्दोत्र प्रभ्नति 
सम्पदायोंके आचायसे शद्वरने शाख्रार्थ किया। इन सम्प्रदायोंके प्रायः 
सभी आचार्य हेतवादी थे। शक्कर स्वामीने हेतवादका युक्ति तक 
ओर प्रमाणोंसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया | इनमेंसे अनेक 
लोगॉने शह्कुरकी अद्‌ भ्ुत प्रतिमा ओर मद्दान_विद्वत्ता को देख कर 
आश्थये प्रकट किया ओर अमेक पण्डितोंने शह्बुस्के मतको स्वीकार 
किया । यहासे चछ कर शक्कर स्वामी अदोवच पहुँचे। यहां तसिह- 
उपासकों और ह्ेतवादियोंका प्रभाव था | यहांके सभी पण्डितों को 
शाल्लार्थमें पराजित कर अपने घर्ममत में शामिल्ल किया। यहां से 
चल कर श्र स्वामी का्ची पहुँचे। उस समय हिमशीतल नामका 
राजा काअ्चीमें राज्य करता था। राजा, बौद्ध-धर्मानुयायी था और 
उसके दरबारमें अनेक वोद्ध-पण्डित कर श्रवण रहते थे। इन लोगोंके 
प्रभावले यहां सनातन वैदिक धर्मका बिलकुल छोप हो गया था| यहां 
के इस नास्तिकतावादको देखकर शह्कुग स्वामीने राजाके बोद्ध-पण्डितों 
को शाख्यायके लिये आह्ान किया। अब छगा समारोहसे शास्त्रार्थ 
होने । बोद्ध-पण्डित शूल्यबाद ओर निर्वाण-तत््वकी श्रेघ्नताका प्रति- 
पादन करने छगे। शह्डूरने इन पण्डितोंके युक्ति और तकोको क्षणभर 
में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमे यहा बोद्ध-पण्डितों को 
पराजित कर शह्करने वेदिक-घमेकी स्थापना की । शद्दुरकी असाधारण 
प्रतिभा पर भुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितों सहित बौद्ध-धर्म 
को परित्याग कर शुद्ध सनातन-बैदिक-घर्की शरण ली । बेंदिक-धम 
के प्रचारके लिये शब्र-स्वामीने यहां दो बेदिक-धर्म-प्रचार-केन्द्र 
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स्थापित किये। एकका नाम “विष्णुकाध्वी? ओर दूसरेका नाम 'शिव- 
काथ्वी? रखा। जाज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित हैं। 

यहांसे चछ कर शह्लुर-स्वामी विख्यात तीथे कामरूपमें पहुंचे | 
असिनव गुप्त नामका वहां एक परम पण्डित रहता था। अभिनव- 
शुप्तकी शास्त्रोंमे गहन गति थी । परल्तु था बड़ा कुमति। श्ढर से 
शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो 
गया । प्रतिशोध लेनेके लिये उसने अभिचार-क्रिया हारा शह्लुर को 
शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर किया ओर अन्‍्तमें सुयोग पाकर 
विचारको कार्यमें परिणत कर डाला | इससे शह्कुर स्वामीको भगन्दर 
रोग हो गया। परन्तु अपने साथी एक मन्‍्त्र-कुशछ शिष्यके मन्‍्त्र- 
प्रभावसे श्टर स्वामीका यह रोग शान्त हो गया। 





अछछ-फारिच्छेक 
+७०--नकनन्द हजलपपस६-++- 
कुमारिल भद्दका उद्धव । 

भारतवप्मे उस समय केसा धमम-विप्लव उपस्थित हो रहा था, 
इसका उल्लेल हम पहले परिच्छेदोमे कर चुके हैं। जेन और बोद्धीकि 
मत-प्रचारके कारण वेदों ओर यज्ञानुप्लानोंकी बड़ी धृणाकी दृष्टि से 
देखा जाता था। बोद्ध ओर जन वर्णव्यवस्थावी निन्‍दा करते हुए 
चेदों और शास्त्रोंको श्राह्मणों की गपोड़वाजी बताते थे। सन्ध्या- 
वन्‍्दुनादि करनेवाले कर्मकाण्डियों को भण्ड और पाखण्डी बताया 
ज्ञाता था। इसी तरहसे कापालिक मतके अनुयायी लोग, द्विज्ोंके 
शिरोंको बलिदान कर भवानीको प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा कब्ते थे ! 
वेदों ओर त्ाक्षणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे विपत्तिके बादल 
छा रहे थे, तव प्राह्मणोंने इन मिथ्या अपधर्मा का विध्दंस करनेके 
लिये अपना सद्भठडन करना आरुभ किया। दलके दल ब्राह्मण-बालक 
फिर वेद-वेदाड्ञोंकी पढ़ कर पण्डित होने छगे। उस समय प्ाह्मगोंने 
बैदिक-धर्मकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम यह फत्तन्य निश्चित किया कि-- 
कुछ भी हो, हमको चेदोंके अध्ययनाध्यापनमें ही अधिक तत्परता 
दिखानी चाहिये। इसी समय कुमारिल नामके एक तेजस्वी ब्राह्मण- 
युवक॒का आविभाव हुआ ) कुमारिछ को जमन्‍्म-स्थान कौनसा था, 
उन्होंने कौनसे प्राह्मण-वंशमें जन्म छेकर उसको गोरवान्वित किया 
था, यह थो छब ज्ञात होता कठिन ही नहीं, निताल्त असस्भव दै। 
क्योंकि भारतके शह्डछावद्ध इतिहासका कभी सझ्ुलन ही नहीं हुआ । 
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परन्तु 'शद्ुर-दिग्विजय' आदिसे जो पता छगता है, उसका मम यही 
है कि कुमारिछ भट्टने नियमपूर्वक प्रद्मचये-श्रतका पाछन कर अनेक 
शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तग्हसे विदेषण कर उनके वास्तविक 
मर्मको हृदयज्लम किया । छुमारिछ दरशनोंके भी अद्वितीय विद्वान थे । 
वे तपस्वी और तेजस्वी भी इतने थे कि, निकटपूवसे छेकर अब तक 
उनकी समानता करनेवाछा कोई त्यागी ओर दइजड़प्रतिज्ञ ध्राह्मण इस 
भारतभूमिमें फिर उत्पन्न नहीं हुआ । कुमारिलने यह तेयारी नास्तिक 
बोद्धों ओर पिशाच-कर्मा बामियोंके धर्माच्छेदके लिये की थी । वाल्या- 
बस्थामें ही छुमारिलने यह प्रण किया था कि में इच अपघमो' को 
विध्वस्त कर वेदिक-धर्मकी पुनः स्थापना करूंगा। सुध्र्स शास्त्रोमें 
अपूब योग्यता प्राप्त कर कुमारिलने यथासमय अपना कार्यारम्भ 
किया । यह उस समयकी वात है जब कि शक्कर नितान्त बालक थे | 
शास्त्रोंमें कृमारिलफी जेसी गहन गति थी, बेसा ही उनका सल्यतामें 
दृढ़ विश्वास था। अपूब विह्वान्‌ होनेके कारण ही पण्डितसमाजने 
कुमारिलको भट्टपाद ओर सुप्रण्यकी उपाधियोंसे विभूषित किया था। 
कुमारिछ भट्टने जब वेदिक-घर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस 
समय बोद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलवी थी। कुमारिल भट्ट आप- 
शास्त्रोंके तो विद्दान्‌ थे, परन्तु बोद्ध तथा जेन-शास्त्रोंसे अनमिज्ञ 
होनेके कारण उनके प्रचार-कार्यमें बड़ी बाघा उपस्थित होती। इस- 
लिये छद्यवेशधारी बोद्ध-विद्यार्थीक्र रूप धारण कर कुमारिल-भट्ठने 
बोद्धोंकी एक प्रधान पाठशाल्ममें प्रवेश किया और थोड़े ही दिनोंके 
परिश्रमसे उनके शास्त्रोंक ममको अच्छी तरहसे समझ लिया। 
एक दिनकी बात है कि कुमारिल भट्ट बोद्ध-पाठक्षालमें- बेठे 
हुए अध्ययन कर 'रहे थे । ओर भी अनेक छात्र बैठे पठन-पाठनमें 
जिमम्न थे । इसी समय कोई प्रसज्ध उपस्थित होने पर उनके बोद्ध-गुरु 


वेदोंकी निन्‍्दा करते हुए वैदिक धर्मको भण्डोंका धम बताने छगे। 
कुमारिलने भी बौद्ध गुरु द्वारा होती हुई वेदिकधमकी निल्दाकों सुना, 
परन्तु छुछ घेर्यंका अवद्स्बन करने पर भी मात्मसंवरण न कर सके। 
सदसा उनके नेन्नोंसे अविर अश्रुपात होने छगा। इस घश्ुपातको 
देख कर उनके सहपाठो छात्रों और स्वयं शुरुकी कुमारिल पर सन्देह 
हुआ और उस दिनसे वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। बोद्धों 
मे इस बातको अस्तेमें अच्छी तरहसे समझ छिया कि यह वेदिकधर्मी 
प्राह्मण है, और हमारे शास्त्रोंके ममको समझनेके लिये द्वी छद्य-रूप 
रूप धाग्ण कर इसने पाठशालामें प्रवेश किया है | बोद्ध छोग कुमारिल 
से सगद्धित दो उन्हें. अपना परम शत्रु समझ कर पाठ्शालासे निकाल 
बाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे | अन्तमे अकस्मात्‌एक दिस 
ऐसी घटना घटित हुईं कि उससे घोद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण हो गयी। 
धात यद्‌ थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊँची दीवार पर बेठे 
हुए कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय विद्देप-बुद्धि बोद्ध छात्रोंने 
पीछेते आकर उनको धक्का दे दिया। पहले तो एक बार “अहिंता- 
अ्हिसा' की तुमुल-ध्वनि करने वाले वोद्ध छात्रों पर एक कुटिल दृष्टि- 
पात किया ओर तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--यदि चेद 
सत्य दें, वो मुझे कोन मार सकता दे ।! दीवार परसे गिर पड़ने के 
कारण कुमारिल भट्टकी एक आंख सदाके लिये ज्ञादी रही । # परन्तु 








+* पतम्व॒वन्सोधतलान्य रोरहं, यदि प्रमाण श्र्‌ यो भवन्ति। 
जीनेयमस्सिन्पतितो5समस्यछे, मज़ीपने तच्छू तु भावता गतिः । 
यदीद्व सदेद्द मध्प्रयोगाहव्याजेन शाखाश्रवणात् देतो' । 
ममोचदेशात्पतवो व्यनइक्षीक्षेक चक्षचिंघि कछपनासा ॥ 


शाइर-दिग्विजय! 
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ऋुमारिलने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर क्योंकि उन्होंने छद्य- 
चेश घारण कर वोद्धोंद्ी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसल्यि 
इसे भगवान का दिया दण्ड समझा । वे छोगोंसे कहा करते थे कि 
मैंने बोद्धोंको धोशा देकर उनकी पाठ्शाछामें अध्ययन किया था, 
इसीलिये भगवानने मुझे यह दण्ड दिया है । 

इसके बाद बोद्धोंके धर्मके ममको पूरी तरहसे समझ कर कुमारिल- 
भट्टने फिर वेदिक धर्मकफा प्रचार करना आरम्भ किया। कुमारिल 
समस्त देशमें भ्रमण कर धोद्धोंके मतका घोर खण्डन ओर बेदिक- 
धमके महत्वका प्रतिपादन करने छगे । अनेक जगह बोद्धोंसे क्रमारिल् 
का शास्त्रार्थ होवा। युक्ति और तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर 
बौद्ध पण्डितोंको अबाक्‌ कर देते । सर्वंस्राधारण दुशक ओतागण इस 
अद्भुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ़ पाण्डित्यको देख कर मुग्ध 
हो जाते | इसी प्रकारसे शास्त्राथ करते ओर बोद्धोंडी पोल खोलते 
डुए कुमारिछ भट्ट प्रसिद्ध घोद्ध राजा सुधन्वाकी राजधानीमे पहुंचे। 
गजा सुधन्वा बढ़े विद्वान्‌ थे, परन्तु हो गये थे -बोद्ध-धर्माछुयायायी । 
उनके गज-दरबारमें भी अनेक वोद्ध पण्डित, मिक्षु ओर श्रवण रहते 
थे । कुमारिल यहदी सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये थे कि 
किसी प्रकारसे सुधन्वा 'राजाके श्रमात्मक धर्म-विश्वासको हटा कर 
वेदिकर्मी बनाया जाय। राजा सुधन्वाके वेदिक-धर्मी हो जानेसे 
बेदिक धर्मके प्रचारमें वड़ी सहायता मिलेगी । क्योंकि राजा सुधन्चा 
के उत्साहकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी । अस्तु--उनकी राजधानी 
में पहुंच कर उन्होंने एक. मन्दिस्में डेरा डा्य और शास्त्रार्थके लिये 
सुयोग देखने छगे। एक दिन कुमारिल भट्ट सस्‍्तान करके चुपचाप 
राज-महरके नीचेसे होकर जा रहे थे कि एकाएक 'उनके कानों में 
आवाज़ पड़ी--क गच्छामि कि करोमि को वेदालुद्धरिष्यलि !! इस 


व्याकुछ-बाणीको सुन कर कुमारिल भट्ट अवाक्‌ रह गये। वे सोचने 
लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भो कोई प्राणी है, जिसे वेदों ओर 
वेदिक धर्मके उद्धारकी चिन्ता दै ९ परल्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक 
से पता छगा कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वैदिक धर्मानुयायिनी दै। 
वह रात-दिन इसी चिन्वामें व्याकुछ रहती दे कि--वेदों और वेदिक- 
धर्मका उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बोद्धोंके नास्तिकता- 
बादका ही बोछ्यालछा दे । यहां तक कि उसके माता-पिता भी 
बौद्ध मतानुयायी हैं। पथिककी जाश्चर्य-चकित करनेवाली बात को 
सुन कर जत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलफे नीचे खड़े 
होकर बड़े जोर से कहा,--माचिन्य बरारोहे, भद्टाचायोस्मि 
भूतले ! महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिल भट्टकी प्रखर- 
बुद्धि, प्रगाह विद्ता ओर वैद्किधरम प्रचारकी तत्परताक़ी प्रशंसा 
सुन रखी थी। उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिक भट्ट आज- 
फछ इस राजधानीमें ही जाये हुए हैं । सुतरां उसका विश्वास भट्टकी 
इस ममेबाणीको सुन कर और भी पक्का हो गया। राजकुमाराीने 
छुरन्त पण्डिव कुमारिल भट्कको अपनी दासियों द्वारा राज-महत्मों 
बुला भेजा । कुमारिछ भट्टके राज-अन्त:पुरमें पहुँचने पर राजकुमारी 
ने उनकी चरण-धूछि छी। इसके पश्चात्‌ घोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ 
करनेके सम्वन्धमें बहुत देर तक परामश होता रहा। जस्तमें सब 
बातें ठीक हो जाने पर कुमारिल्मट्ट अपने छेरे पर आये और 
उन्दोंने गजकुमारीके परामश के अुसार राजाके पास अपने आते 
की सूचना मेजी ओर एनके बौद्ध पण्डितोंसे शास्त्राथ करनेकी इच्छा 
प्रकट की । 

गजा सुधन्वा बोद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं कर्तेन्यपरायण 
थे। उन्होने कुमारिछ भट्टको घुला कर चढ़े मादुर सत्कारसे उनका 
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अभिननन्‍दन किया ओर उनकी इच्छानुसार अपने राज-दर्बारमें ही 
शास्ताथफा प्रवन्ध कर दिया। अगले दिन बड़े समारोहसे राज-दर- 
बारमें चोद्ध-पण्डितमण आये ओर महाराज भी अपने राज-सिंहासन 
पर मध्यस्थ होकर बेठे । एक ओर उद्चासन पर एकाकी कुमारिल्मट्ट 
बेंठे | उनके आस-पास कुछ राजधानी-निवासी बोद्ध-धर्मके प्राससे 
बचे हुए न्राह्मण बेठे । आरस्ममें ही कुमारिलभटने एक आमके वृक्ष 
पर बेढी कोयछकी मधुर-बाणीको सुन कर कहा,--- 
५मलिनेश्चेन्न संगल्ते नीचेः कादकुछेःपिका, 
श्र्‌ तिदूषक निर्ाँटेः इछाघनीयल्तदासवेः ॥” 

तात्पय यह है कि- हे मधुर-कण्ठी कोकिछ, यदि तू श्रुति- 
कठोर ध्वनि करने वाढे इन कोबोंका सह छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय 
- हो ज्ञाय | इस शइोकका सीघा-साथा अर्थ तो यददी है कि है फोकिल, 
यदि तू इन कोवोंके सहवास ओर मेल-मिलापको छोड़ दे, तो तेरे 
इस मघुर-रवमें ओर भी स्निग्यवा आ जाय, तुझे ओर भी अधिक 
गौरव प्राप्त हो । इसका दूमरा व्यद्भपूर्ण अर्थ यह था कि है छुछ- 
शीछ और चुद्धिमान्‌ राज्न्‌, तू वैसे तो सदाचारी, कतंव्य पालन 
करने वांला शिष्ट दे दी, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वग्वादी 
श्रुति-स्मृति ओर वेदोंकी निन्‍्दा करने वाले बोद्धोंके झुण्डमें न द्वोता, 
तो कितना अच्छा होता ? 

बौद्ध पण्डितोंके हृदयों पर इस ममंस्पर्शी व्यज्ञोक्तिको सुन कर 
आगसी छग गयी । उन्हे ऐसा प्रतीत होने छगा कि जेसे भयद्गर 
विषधर सर्पने काट खाया हो। ऋ्रोधसे उनके मुखमण्डछ छाल हो 
ढठे। नेत्रोंसे भीषण अप्नि-स्फ्लिज् वहिगंत होने छगे। परन्तु इस 
..ग्रकारकी भाव-भंगिका सत्यत्नती कुमारिछ भट्ट पर कया प्रभाव पड़ 
सकता था ? अन्‍्तमें शास्त्रार्ण आरम्भ हुआँ। बोद्ध-पण्डितोंने छुमा- 


रिलको उत्तेजित करनेके छिये पहले मत्यन्त घृणित शब्दोंमें वेदिक- 
धमकी निन्‍्दा करनी आरम्भ की। जटछ और हिमगिरी फी तरहसे 
अचछ कुमारिठ्मह्ने युक्ति-त्क ओर अकाव्य प्रमाणोंक्रे साथ उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर वोद्ध-धर्मके शुष्क-शून्यवाद एवं निर्वाणके खरूप 
और मौखिक अ्दिखावादिताफ़ी पोल खोलछनी मारस्म छी। जब 
चौद्ध-पण्डित शाज्ार्थमें कुमारिक्मट्टका मुकावला न कर सके तो अपने 
शून्यवादकी छिछालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी बातों पर उतर 
आये । राजाकी आज्ञासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध विद्वान धौद्ध-पण्डित 
चुलाये गये । नम्बरवार कुमारिल भट्टने सबसे शास्त्राथ किया। अन्तमे 

” पराजित होना पडा। बोद्ध-पण्डितोंके मुंह सूख गये । चारों 
ओर बैदिक-धमका जय-जयकार होने छगा | अनेक छोग दुलके दल 
आकर कुमारिछ भट्ट्से वैदिक धमकी दीक्षा ढेने लगे | इस अपूच ओर 
अद्भुत व्यापारको देख कर बोद्ध-पण्डित क्रोधसे उन्मत्त हो उठें। 
उन्होंने कद्ा कि यदि वैदिक धरम और वेदोंमें इतनी सत्ता ओर 
करगामात है, तो तुम उसकी परीक्षा दो । राजाने भी बोद्ध-पण्डितोंके 
प्रभावमें आकर उनकी इस नीच प्रत्ृत्तिपूर्ण बातफो खीकार कर 
लिया। अगके दिन राज-दखारमें धोद्ध-पण्डित एक पान्नमें विषधर 
सपको बन्द कग्फे छाये | राजाको भी यह बात बता दी गई। छुमा- 
रिछ भट्टके आने पर उनसे पूछा गया कि इस बन्द पात्रमें क्‍या वस्तु 
है ९ यदि तुम्हारा वेदिक घम सच्चा है, तो उसकी परीक्षा हो ज्ञाय । 
कुमारिछ भट्टने भगवानका नाम स्मरण कर कद्दा,--“इस पात्रमे 
शाल्म्रिसकी सू्ति है ए? 

चोद्ध पण्डित छुमारिछ भट्टकी वातको सुन कर छगे जआनन्‍्दसे 
नाचने । परन्तु जब सबके सामने राज-दरबारमें उस पात्रको खोल 
कर देखा गया, तो उनकी नानी मर गई। क्योंकि पात्रमें सवमुच ही 


९३ ह अष्टम-परिच्छेद । 


सर्पकी जगद्द शाष्टिप्रामकी मूर्ति मोजूद थी ! इस आश्चर्य-ब्यापारको 
देख कर सब छोग बड़े आश्चय-चकित हुए। परन्तु कुटिलू बोद्ध- 
पण्डितोंने कद्दा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं हुईं। एक परीक्षा ओर 
देनी होगी और वह यद्द होगो कि तुम पर्वतसे कूद कर अपने प्राण 
बचाओ, तो समझें इंड्वर कोई वस्तु है, जिसने तुम्हारी रक्षा की ओर 
वेद तथा बैदिक धममे कुछ तत्त्व है ! धर्म-विश्वासो, दृढ़-प्रतिश्ष प्राह्मण 
कुमारिल भट्ट तो बेदिकिधर्मके प्रचारके लिये प्राणोंकी बाजी छगा कर 
मेदानमें निकछा था| कुमारिलने वोद्धोंको इस बातको स्वीकार कर 
लिया और सबके सामने देखते हो देखते वे पवेत परले कूद पड़े ! 
कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद ओर इश्वर सत्य हैं, तो 
मुझे कौन मार सकता है। पवेत परसे गिर कर कुमारिल भट्ठके एक 
पांचमें गहरी चोट छगी, जिससे वे कुछ लक्कड़ेसे हो गये। परन्तु 
उन्‍होंने बड़े उत्साहसे खड़े होकर कह्ा/--/यह चोट भी मुझे इसलिये 
छगी है छि मैंने संदिग्ध शब्द यदि? का प्रयोग किया था। यदि में 
“दि? शब्दुका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न छाती ।”? 
कुमारिलके अद्सुव और अपू् कायेकछापोंको देख कर राजा सुधन्वा 
तो वेदिककर्मी हो ही गये, साथ हो उन्होंने आज्ञा दी कि सब छोग 
बोद्ध धर्मको परित्याग कर बैदिक धर्मकी दीक्षा हें और ज्ञो वैदिक- 
धर्मकी शरणमे नहीं आना चाहता, वह हमारे राज्यसे निर्वासित कर 
दिया जाय । सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वेदिक- 
धमकी दुन्दुभि बजने छगी। 

छुमारिल अपने समयके अद्वितीय विद्दान्‌ थे । वेडिकशास्त्रों 
ओर बौद्ध-दर्शनोंमें उनकी गहन गति थी । इसके सिवा छुमारिल भट्ट 
में आत्मगोरव ओर आत्म-विद्वासकी मात्रा बहुत अधिक थी । वेदों 
ओर स्मृतियों तथा ईश्वर पर उन्हें इतना विश्वास था, जितना कि 


_ सकाबाब 

अपने अस्तित्व पर। कुमारिछ भट्टने जेमिनीके मीमासा-शास्त्र पर 
चार्तिक लिखे ओर आइवलायन गृह्मसूत्रों पर वार्तिक लिखे है ओर 
अनेक अल्झ्डारोंको जो शास्त्रोंमें आते हैं, स्पष्ट किया है। कुमारिल 
भट्टकी अन्तिम परीक्षा तो इतनी ध्याकुछ कर देने वाली है कि संसार 
के इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मछ सकता। अगले 
परिच्छेदमे उसका वर्णन किया गया है। 
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बककऋ्प्तस्च्छिद ॥ 
«७०क५---पसपलबनर सिपसपरररं>ऊ-.+-0०« 

कुमारिल 'भद्दका ठुषानछ-प्रवेश | 

जिस समय शह्गुर अपने कार्यक्रलापोंसे संसारको चकित कर रहे 
थे, उस समय कुमारिल भट्टका प्रचार-काय समाप्त हो चुका था। 
उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र तथा अन्यान्य शिष्योंने उनके प्रचार 
कार्यकों संभाल लिया था और कुमारिल भटने बोद्धोंढी पाठ्शाछामें 
छ्यवेश घारण कर पढ़नेके कारण विश्वासधातका प्रायश्रित्त करनेके 
किये प्रयागको प्रस्थान किया था | उन्होंने विचार स्थिर किया था 
कि मेंने बोद्धवेश धारण कर जो बौद्धोंके यहां पठन-पाठन किया है, 
यह विश्वासधात हुआ दे । उस विश्वासघातका प्रायश्रित्त एक अकार 
से हो सकता है ओर वह इस तरहसे कि प्रयागमे न्रिवेणी-तट पर 
तुपानल प्रज्वलित कर में अपने शरीरको भस्म कर दूं” | झुतरा-- 
, कुमारिल भट्टने सब कार्यो से निश्त्त होकर प्रयागको प्रस्थान किया। 
जानेसे पहले छोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया । उनसे 
'कटद्ठा गया कि आपने जो कुछ किया दै, वह तो केवल वेद्किधर्मकी 
शुनर्स्थापनाके लिये किया है | व्यक्तिगत स्वार्थकी तो उसमें गन्ध भी 
नहीं | परन्तु दृद्प्रतिज्ञ-तेशस्वी प्राह्मण कुमारिल भट्टने किसीके अनु- 
रोध और अन्नुनयको स्वीकार नहीं किया। वे प्रयाग पहुँच गये और 
चहां पहुंच कर उन्होंने तुपानल प्रज्वल्ित कर उसमें प्रवेश किया। 
इस नश्बर देहको भस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रवक्त इच्छा थी 
के एक बार अचतारी मद्दापुरुष शह्बुरसे भेंट द्वो जाती, तो बहुत 





शद्द॒राचाये । है 
“अच्छा होता। क्योंकि शह्वस्की महिमाका प्रचा: उस समय समस्त 
देशमें दो रहा था। कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रचछ सहयोगी 
के विचित्र कार्य-कलापोंको सुन कर परम प्रसन्‍त होते थे। परल्तु 
वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नद्दीं हुआ था। 
परन्तु शरीर विदग्ध होनेसे पहले उनकी यद्द परम इच्छा भी पूरी दो 
गई । शक्कर अपने शिष्यों सहित कहीं प्रचाराचाथ जा रहे थे। मांग 
मे ही उन्हे कुमारिल भट्दके प्रायश्चितायोजनकी बात माकृम हुई । शक्कर 
ने कुमारिछ भट्टके द्याग ओर धम्निष्ठाकी बावोंकों सुना था । उनको 
एकान्त इच्छा थी कि थे कुमारिल भट्टसे मिल कर बंदिक धमका प्रचार 
करें, तो बड़ी सफछता प्राप्त होगी । क्‍्योंछि कुमारिल भट्ट जेसा त्यागी 
तपस्त्री और चिद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली सच्चा प्राह्मग, उस समय देशमे 
कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिल सकता था। शह्ढुर स्वामी भी 
प्रायश्चित्तकी बात खुन कर स्वब्ध रह गये ओर उसी समय शिष्यों 
सहित बहांसे प्रस्थान कर वे ब्रिवेणी-तट पर प्रयाग पहुंचे ।चह्रां जाकर 
उन्होंने ज्ञा विचित्र हदयविदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञानी 
शह्बुर भी अपनी अश्वुधाराको न रोक सके | त्यागी ब्राह्मणकी सत्य- 
निष्ठाको देख कर चे अवाक्‌ रह गये । उन्होंने देखा कि सत्यनिष्ठ 
प्राह्मण कुमारिल भट्टका शरीर तुपानछमें दुग्ध हो रद्दा है--ओर छुमा- 
रिल भट्ट द्विमगिरि पर्वेतको तरह अचल हुए शरीरकी समस्त यन्त्र- 
णाओंको सहन करने छा रहे है ! अत्यन्त समीपमे उपस्थित होकर 
श्कुर स्वामीने कुमारिल भ्रट्टको सम्बोधन कर कहा,--“भट्ट, यद्द 
क्या कर रहे हो ? किस कारणसे इस प्रकार्से जीवन विसर्जन करने 
छग रहे हो १ किस पापके फारण यह तुषानल आपके पुण्यमय पवित्र 
शरीरको भस्म करने छग रद्दा है ?? कुमारिल भट्कके तेजोमय मुख- 
मण्डलकी गम्भीरताको देख कर शक्कर चलचल हो उठे। थे बार-बार 
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तुपानछमें दग्ध होनेका कारण पूछने छगे ओर भत्यन्त उत्कृण्ठित 
होकर बोले,--/भट्ट, आप तो परम ज्ञानी ओर पण्डित हैं। मेरा तो 
दृढ़ विश्वास ओर धारणा है कि आप जेसा समदर्शी और सहृदय 
व्यक्ति कभी स्पप्लमें भी पाप नहों कर सकता । शास्त्रोंमें उत्कट पाप 
के लिये तुषानलमें भस्म होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान वो 
अवश्य है, परन्तु वह आप जेसे महात्माके लिये नहीं है। कहिये ९ 
कहिये ९ :पण्डितप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्विचका कया कारण 
है ९ में अधिक देर तक इस भीपण हृश्यको देखनेमें असमथ हूं।” 
शट्टरके दर्शनसे कुमारिलकों बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगा, जैसे स्त देहमें पुत्र: प्राणोंका संचार हो रहा हो । चिताके 
पास जो दर्शक खड़े थे, वे एकाएक कुमारिकफे झुखमण्डलछके भावको 
परिवतित द्वोते देख चकिद रद्द गये। पहले जहां उनके मुख पर यन्त्र- 
णाओोंके हुःखकी व्यया प्रकट द्वोती थी, वह क्षण भरमें छुप्त द्ो गई। 
उनका मुखमण्डछ एकदम प्रसन्‍न घोर उत्फुल दो उठा । दर्शक सोचने 
छगे कि अवश्य द्वी फोई अलछोकिक काण्ड उपस्थित हुआ है। विना 
ढेवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कभी नहीं हो सकता । नहीं तो तुषानल 
में दृग्ध होते हुए कुमारिलके सुखमण्डल पर अनिरवंचनीय जआनन्दका 
भाव और अपूर्त उत्फुछता केसे विकसित द्वोती ? अभी क्षण भर 
पहले कुमारिल भट्टके मुखमण्डल पर दुःख-यन्त्रणाकी व्यथाके चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते थे, किन्तु हठात्‌ शह्मराचायके आगमनसे उनकी दुःख- 

: यन्त्रणा दूर हो गई। छुमारिछकी प्रफुछवांको देख कर प्रतीव होता 
था जैसे पार्थिव सुल्ल ढुःखोंका परित्याग कर दिया हो। छोगोंने 
समझा यह सब शह्टराचायके प्रभावत्ते ही हुआ है। 

शक्कराचायके उपस्थित होने पर कुमारिल भट्टने चितामें बेंठे ही 
बेठे पहले तो संस्यासी समझ कर प्रणाम किया और फिर बोले,-- 


शह्वुराचाये । ५८ 
ध्व्श््स्य्जता 
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“आचार्य, मेरा सौभाग्य दे कि देह-त्मागसे पहले आपके दृशन कर 
सका । बहुत दिनोंसि इच्छा थी कि में आपसे मिल कर वेदिकघमंका 
प्रचार कह । परन्तु सुयोग न मिलनेसे वेसा नहीं हो सका। परन्ठु 
जब आप पघारे हैं, तो तव तक मेरे सामने एड़े रहिये, जब तक कि 
मेरी इहछोकछीछा समाप्त न हो जाय। आपके दृशन फरनेसे मेरी 
शारीरिक और मानसिक यन्त्रगायें विरोद्दित हो गई दें। मद्दात्मन, 
आपके दशैनके सौभाग्यसे संसार-यन्त्रगा तो साधारण चात दे। 
संसारके सकछ पाप-ताप विलुप्त दो जाते हैं ओर भव-बन्बनसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। आप साक्षात 5च्नुर-रबरूप हैं। इस घोर फलिफाहमें 
संसारसे मोह-रूपी अज्ञानान्धकारको दूर करफे परम तस््ज्ञानसे संसार 
को झालोकित फरनेके लिये ह्वी आपने नर-देहू धारण किया है । आप 
दया करके भेरे उद्धारके निमिच्त तब तक ठदरिये, जब तक कि मेरा 
आणवायु अनन्त आकाशमें चिछीन न हो जाय । आपके दर्शन फरते 
हुए (यदि प्राण देहसे निकछेंगे, तो मुझे इस वन्धनमें लिप द्वोनेके 
छिये फिर इस धराधाममें नहीं आना पढ़ेगा । में सब पन्धनोंसे सु 

दो जाऊंगा [” 
इस प्रकार वार-चार फातर-कण्ठसे सविनय मब्ठ॒रोध और प्रारयना 
दोोते देख शद्दुर व्याकुछ दो उठे और बोले,--“पण्डित प्रवर, किस 
कारणसे आखिर आप यह प्रायश्रित्त कर रहे हैं ? आपने क्‍या ऐसा 
कठोर पाप किया है, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देदको 
इस प्रकारसे तुपानलसें भस्म फरके प्रायश्वित्त कर रहे दें ? यदि कुछ 
गोष्य न दो, तो अकपट समस्त ब्त्ताल्त कदिये। शास्त्रोमें छिखा दे 
कि यदि शुप्त रूपसे किये किसी पापको सर्वलाधारणके सामने व्यफ्त 
* किया जाय, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। आप तो परम ज्ञानी; 
महापण्डित है। शास्त्रोंके प्रमाणोंका आपके सामने उल्लेख करनेको 


शंकराचाये 
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५९ नवस-पारच्छेद । 


आवश्यकता नहीं दे । यदि कोई भापत्ति न हो तो सब वज्ृत्तान्त स्पष्ट 
करके कद्दिये | इससे आपको लाभ ही होगा, द्वानि नहीं ।”? 

परम प्रश्ान्त भावसते कुमारिल भट्टने चितामें बेठे ही बेठे कद्दा, 
#आचाय, जो भाग्यवान्‌ मरते समय आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
करता है, उसके अमज्जल ओर ह्वानि-छाभकी आाशक्का द्वी नहीं । आप 
तो प्रत्यक्ष मद्जल-स्वरूप हैं । कल्याण आपकी अपर एक मूर्ति विशेष 
का नाम है। में अपने जन्म-जन्मान्तरोंके संचय किये पुण्य-प्रवापके 
फलसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूं। बहुत इच्छा थी कि 
आपके पाससे तत्त्वज्ञानका गूढ उपदेश श्रवण कर आत्मज्ञान लाभ 
करता। क्योंकि मात्मज्ञान ही सर्वश्रेंप है। आत्मज्ञान ही प्रक्ष-ज्ञान 
है । जिससे आत्मदर्शन ओर आत्म-उपछब्धि हो, 6सीसे महासुक्ति 
ओर निर्वाण-पद प्राप्त दोता दै। आप उसी तत्त्व-ज्ञानका प्रचार करने 
के लिये इस छोकमें अवतीण हुए दें। मेरा यह दुर्भाग्य है कि में 
अपने कानोंसे आपके तस्वज्ञाको सुन कर इस मानव जन्मको सफल 
ओर सार्थक नहीं कर सका । यह क्‍या कुछ कम परितापशी बात है 
कि आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके मुखसे ज्ञानो-, 
पदेश न सुन सका । खेर, जो कुछ भी दो--में आपके दर्शनसे संसार 
के भव-बन्धनोंसे मुक्त हो गया। आपके दर्शनमात्रसे मेरी तुपानल- 
दग्ध-यन्त्रणा छुप् हो गई !?? 

कुमारिल भट्टका शरीर भस्म होने छग रहा था ओर चे प्रशान्त 
भावसे शह्टुरसे अनुनय-विनय कर रहें थे। शह्डस्भट्टकी देहकी अधिका- 
घिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुल हो फिर वोले,--“भट्द, यह प्राय- 
श्वित्त क्यों हो रहा है, इसका कारण तो बताइये ? यदि और कुछ 
समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारमें रहता, तो वेदिक- 
धमका बहुत कुछ काय संसाधित होता । नास्तिक शूल्यवादी बोद्ध- 


१ 9० 


धाके प्रमावते चैदिऊ-घर्म पर छुठाराघातव हो रहा दै। आप यदि 
जीवित रह कर उस कदाचारसे वेदिकधमंकी रक्षा करते तो बड़ा 
काम होता (” 

उत्तरमे कुमारिल भट्ट बोढे,--/आचार्य, दुःखकी बात ओर कया 
बताऊः ९ उसीके लिये यह कठोर प्रायश्रित्त हो रह है। मेंने बोद्ध- 
घर और दुष्ट बौद्धोंके दमनके लिये जीवन उत्सगे करनेकी प्रतिज्ञा 
दी थी। उसी उद्देश्यकी साधवाके लिये में उनमें गुप्त रूपसे शामिल 
हुआ था। उनकी दुग्भिसन्धियों और मिथ्या पाखण्ड तथा गुप्त गति- 
विधिको जाननेके लिये दी मंने छद्यवेश धारण कर उनकी पाठशाला 
मे प्रवेश किया था। मैंने उसी छद्मरूपमें उनके शाझ्षोंकों पढ़ा ओर 
उनके पाखण्डको समझा । परन्तु अब मुझे अपना वह व्यवहार, कपट- 
पूर्ण माछ्टूम हुआ । जिसके मूलभे मिथ्या, प्रव्चकता ओर चातुरी 
विद्यमान है, उसमे सफछता प्राप्त होनी कठिन है। इसीलिये नितान्त 
अनुत्प्त होकर मैने इस छठोर प्रायश्रिचक्रा भायोजन किया है । अस्तु, 
जो कुछ भी हो मुझे प्रायश्चिद् कने दीजिये और आप संसारका 
घल्याण कीजिये ।? 

शट्टूर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने वेदोंकी #क्षाके लिये ये 
सब काम किये हैं, इस लिये आपने कोई पाप नहीं किया है। आप 
छापने प्रतको पूरा करें ओर मेरे सोथ मिल कर देश ओर घर्मका उद्धार 
करें | पातकी मनुष्योंके छिये आप जैसे महापुरुषोंकां दशन द्वी पातक 
का प्रायश्चितत दै। जिन्होंने टूटी हुई धर्मकी मर्यादाको नये सिरेसे 
स्थापित किया, भछा उनके लिये प्रायश्वित्त केसे हो सकता दै ९ आपने 
अपने गुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने तो अविदया 
ओर जन्वकारको दूर किया है और भूले-भटके पुरुषोंको सब्मागंकी 
भोर प्रदत्त किया है। झापका यह सारा काम घर्मके अनुसार दै। 


५०१ नवम-परिच्छेद । 
ब++म्ल्स््द 
फोन इसको पातकोंकी श्रेणीमें गिन सकता है ? आपके जीवनका 
एक एक हवास देशके लिये कल्याणकारी है। आप इस प्रायश्चित्तके 
विचारको छोड़ें और मेरे साथ इस धम्म-कार्य्यमें हिस्सा लें। मेरे भाष्य 
पर वार्तिक रचें। कुमारिलने उत्तर दिया कि “आपका यह भाव आपके 
गोरव ओर विद्धत्ताको प्रकट करता है। बड़ोंकी रीति है कि वे दूसरोंके 
छोटेसे गुणोंको भी बड़ा समझा करते हैं। मुझे मी धर्मफी मर्यादा पर 
स्थिर रहना बड़ा प्यारा है। में सपने विचारको बदुछ नहीं सकता। 
यह मेरा निर्णय, मेरा निर्णय दी नहीं, किन्तु शास्त्रोंका निणय है 
और इसका उलद्डन करना मुझे कदापि सह्य नहीं । यदि माप बेदिक- 
भमेंका प्रचार करना और वोद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो 
मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें | उप्तको साथ करने 
से भाप सारे जगत्‌ पर विजय छाभम कर सकेंगे। वह विश्वरूपके 
नामसे प्रख्यात है, ग्ृहस्थ दे, बैदिक-कार्योमें छगा हुआ है, पर निव्ृत्ति- 
मार्ग पर उनका विश्वास नहीं । आप खबसे पहले उसके पास पधा- 
रिये। वह शासतरोक्ा वेचा मोर मेरा सबसे योग्य शिष्य है। मुझे भी 
उसके साथ बड़ी प्रीति है। आप जाकर उसके साथ शास्त्रा्थ करें और 
उसको अपने मतमें छायें। उसकी पत्नी बड़ी विदृपी दे । इस शास्त्राथमें 
उसको मध्यस्थ बनायें, वह धार्मिक स्त्री किसीका पश्षपात नहीं करेगी 
ओर सचाईके पक्षमें निंगय करेगी-। यदि वह आपके पक्षमें आ गया 
तो वह आपके भाष्य पर बड़े उत्त प वातिक रचेगा। परन्तु जब तक 
मेरी देह भस्म न दो जाय, जाप मेड सप्रीते खड हे; सुझे आपसे 
बड़ी प्रीति दे, क्योंफि भापने चेदोंके 'हुड्रेरिका झण्डा फहराया है”? 
इसके वाद दोनों उप हो है कैब प्रतिक्व॑ण वीघ्र होता जा 
रहा था। धीरे-धीरे तुपानलने र)है[एके शरीको भस्मीभूतत करता 
आरम्म किया। उसके शिष्य ओर प्रेमी भत्तेरेसबु पास खड़े :इसं*हश्य 


शद्दूराचाय | 
जब निटीििययत सिस्कननपर.+-७- 


को देख कर रो रहे थे। यह एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य था कि 
जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्‍यों थ हो, फूट-फूट 
कर रोये विना नहीं रह सकता था और घर्के निमित्त यह वलिदान 
भी एफ ऐसा चलिदान था जो कि जगतमें उपमा नहीं रखता ।जगत्‌ 
में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हैं, पर 
उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा धैय्ण ओर ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी। 
जातिका सुधार करने वाछोंको अत्याचारियोंने अपने बलसे पकड़ा | 
उन्हें मारा, आगमें जछाया, सूली पर, फासी पर लटकाया, जहर 
दिया। इस मोतके प्यालेको बहुंत द्वी कम छोगोंने खुशो-ख़ुशी पिया, 
पर ऐसा कुमारिलके सिवा और कोई पुरुष नहीं हुआ, जिसने धर्मके 
निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्वित्त किया द्वो ओर जीतेजी अपने पुण्यमय 
शरीरको तिल-तिछ करके तु्पोंकी अप्निमें स्वयं जछा दिया हो !” 

इस भयानक दृश्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे 
सबके सव फूट-फूट कर रोने और छगे। किसीमें यह शक्ति न 
थी कि एक दूसरेकों शान्ति दे ओर नही कोई एक दूसरेकी 
ओर देख ही सकता था । हां, उस समय एक कुमारिर ही थे, जो 
सबको रोते हुए देखते थे । पर आप शान्तचित्तसे परमात्माके ध्यानमें 
म्न थे, क्‍योंकि वे समझते थे कि मैंने अपने जीवनके उद्देश्यकों पूरा 
कर लिया है। वे अपनी ओर स॒त्युको आता हुआ नहीं देखते थे, 
किन्तु उनको पूरा विश्वाघ था कि में शाइवत जीवनकी ओर जा रहा 
हूं। इसी आनन्‍्दमें वे ऐसे मग्न थे, मानो वे आागको आग नहीं सम- 
इते, किन्तु वे समझते थे फि मे दु'ख दृग करने वाली माताकी गोदमें 
चेठा हूँ ओर सच्चे विश्वासके यज्ञमे अपने आपको हवन कर रहा 


है । उनका धर्म जीवन, आकाशमे चारों दिशाओंमें विश्वासके पवित्र 
गन्धफो फैला रहा था । 


र्च्छेद 
दशाम-करच्छेद ॥ 
का आबइ >-_--।:7/:--- अमल 
मण्डनमिशञ्न और सरस्वती । 

मण्डनमिश्रके वेश और कुलका तो इतिद्ासमें कुछ पता नहीं 
लगता, परन्तु कुमारिल भट्टाचायके कथनाठुसार उनका नाम पहले 
बविश्वरूप था। वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्राथमे प्रचण्ड 
तक और युक्तियों तथा प्रमाणोंकां समावेश कर प्रतिवादीको परास्त 
कर देते थे । प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विह्वत्ताको देख कर ही छोगोंने 
उनका नाम मण्डन मिश्र रकल्ला था। मण्डन मिश्र जेसे प्रतिभाशाली 
विद्वान थे, बेसे ही धन-सम्पन्न भी थे। वे मिक्षा-वृत्ति नहीं करते थे। 
वे परम मात्मज्ञानी ओर दत्ववेत्ता होते हुए भी बढ़े ठाट-बाढसे 
रहते थे । प्रचण्ड त्यागी, महा विद्वान्‌ क्ुमारिछ भट्टके शिष्य थे। 
कुमारिलकी तरदसे ही ह्तवादी अर्थात्‌ जीव और ब्लह्मको अलग- 
अछग मानते थे। सरस्वती! उनकी महदीयसी विदृषी पत्नीका, नाम 
था। शहर स्वामीके साथ शास्त्राथंकी घटना, शह्ठुरके जीवनकी 
विशेष घटना दै। इस लिये हम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक 
समझते हैं । 

पटनाके पास शोण-नद॒के वटस्थ किसी ग्राममे -मद्दीयसी सरस्वती 
का जन्म हुआ था। इनके पिताक़ा नाम विष्णुमिन्र था। सरस्ववीका 
जन्‍म इन्हींकी पत्नीके गर्भले हुमा था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य 
चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होवा था, जैसे साक्षात्‌ भगवती सर- 
स्वती इंस छोकमें अवतीण हुई हों। सरस्ववीकी प्रश्लर प्रतिभाको देख 


कर पं० विण्णुमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ फिया। सरस्वतीने 
अपने पूव-जन्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, वेदाह 
ओर इतिद्ास तथा गणित एवं धरंशात्न और दृशनोंको पढ़ डाला। 
'शह्ढर-द्ग्विजय! में छिख्ा है कि ऐसा फोई शास्त्र नहीं, जिसमें 
सरस्वतीकी गति न हुई द्वो । थोढ़े दी समयमें सरस्वतीके रूप और 
शुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी । रूप और गुणमें समानता 
देख कर छोग उसको “उमय भारती! कहने छगे थे | 

कहावत है कि रत्नोंकी कदर जोहरी ही जानता है। सरस्वहीकी 
विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बढ़े आकर्षित 
डैए । सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी चिह्त्तादी देश-व्यापी चर्चा 
सुन रखी थी। वह भी मण्डन मिश्रकी शुभावलिकों सुन कर विमुग्ध 
दो गई। मिलने और--और शास्त्रचर्चा फरनेकी दोनोंकी इच्छा 
दोती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था और दूसरी स्री। इस लिये 
डोक-प्रथाके अनुसार एकसे दूसरेकी भेंट होनी दुल्म थी। अन्‍्तमें 
इस भेंट करने या मिलनेकी प्रचछ इच्छा और जाकाक्षाने दूसरा रूप 
धारण किया । इसे पूने-जन्‍्म-व्यतीत सम्बन्ध ही समझना चाहिये। 
क्योंकि मण्डन मिश्रकी यह्‌ आकांक्षा हो गई थी कि यदि सरस्वतीको 
पत्नी रूपमे पा सकू', तो बह तरणी स्वरूप होकर इस दुर्ग रूपी संसार 
सागरसे पार होनेमें सहायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन- 
मिश्रकी चिद्या-बुद्धिकी प्रशंसा सुनी थी, चह भी मिलमेके लिये मधीर 
ओर व्याकुछ हो रद्दी थी । दोनोंके आत्मिक संकेत पक दूसरेके पास 
पहुँच कर दोनोंको व्याकुछ कर रहे थे। 

मण०्डन मिश्रकी व्याकुछ्ता तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे 
संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पृत्रकी इस व्याकुलताको देख कर पिता 
ने खेदपूर्वक पुत्र मण्डनसे इस ब्याकुछ्ताका कारण पृछा। सत्यवादी 
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पुत्र मण्डन मिश्रने,छल्ला ओर सझ्लोचचश भऔौर तो छुछ न कहा, 
किन्तु बातों ही वातोंमें सरस्वतीकी विद्या-चुद्धिकी प्रशंसा कर दी। 
विद्वान पिता समस्त रहस्थको खमझ गये। मण्डन मिश्रके पिनाने 
अपने एक दूतको सरस्ववीके पिताके पास मेज कर कहला भेज्ञा कि 
मण्डन मिश्रके पिता अपने बिद्वान्‌ पुत्रके साथ विदृषी सरस्वतीका 
विवाह करना चाहते हैं । सरस्वतीके पिताने अपनी पक्नीसे परामश 
कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। क्योंकि मण्डनसिश्रकी विद्या- 
बुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी। धनकी भी उनके यहां कमी 
नहीं थी। क्योंकि वंश-परम्परासे वे छोग राजपण्डित होते चले आये 
थे । अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार द्वोने पर यथासमय मद्ल-मुहतमें दोनों 
का विवाद द्वो गया। विवाहके पश्चात्‌ बिदा होते समय सरस्वतीके 
पिताने उसे अनेक उपदेश देकर कहा,--विटी, उस घरको अपना 
घर समझना । सास-श्वसुरको माता-पिता और देवर-ननदोंको भाई 
आर बहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना। अबसे स्वामी ही 
शुम्द्ारा सब कुछ दे । पति, गुरु इषद््‌व सब कुछ स्वामी है। स्वामी 
की सेवामें कमी असावधानी मत करना | ओर फिर तू तो विदृषी है । 
शास्त्रोंके ममको समझती है । कोई ऐसा काथ॑ मत करना, ,जिससे 
पिता ओर श्वसुरका कुल कछक्धित हो- में आशीर्वाद देता हूं कि-- 
बेटी, तू चिर-दिन सोभाग्यवती हो।” उभम्रयभारती-सरस्वतीने 
बिदा होते समय पिताकी चरण-धूलि मस्दक पर छगा कर उनके उप- 
देशोंको अहण किया और सानन्‍्द पतिके साथ इबसुर-गृहके लिये बिदा 
हुई। मण्डन मिश्रत्रे सरस्वतीको पत्नी रूपमें पाकर ओर सरस्वतीने 
मण्डन मिश्रकों पति रूपमें पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। दोनों 
पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-धर्म पाछन करने छो 
और इसी प्रकारसे अनेक व उशनील को गगे । ० 


मण्डन मिश्र, कुमारिल भट्टके पट्ट-शिष्य थे, यह पहले परि- 
चछेदमें लिखा जा चुका है। गुरुकी तरदसे शिष्य, मण्डनमिश्र भी 
वेदिक-धर्म-प्रधार और बौद्ध-धर्मके नाशके छिये सदा प्रयत्न करते 
रहते थे । बड़ी दूर-दूरसे छोग उन्हे शास्त्रार्थके लिये घुलाते थे । खय॑ 
भी झनेक विद्वान्‌ उनके यहा जाकर उनसे शासतर-चर्चा फरते थे। 
मण्डन मिश्र बढ़े कमेकाण्डी थे। बौद्ध पण्डितोंके अनाचार और 
मिथ्या व्यवद्रकों देख कर उनसे बहुत घृणा करते थे। थद्धों 
के पाखण्डकी पोछ खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी। अनेक 
धर्माचार्य वौद्ध, मण्डन मिश्रद्धी प्रखर प्रतिभा और प्रचण्ड विद्वत्तासे 
घबड़ाते थे | शह्नर-स्वामीने कुमारिछ भहले जब मण्डन मिश्रक्री 
विद्वता एवं प्रगाढ़ धर निष्ठाकी बात सुनी, तो वे बड़े प्रसन्‍त हुए । 
भोर कुमारिल भट्टके प्राण-त्यागफ् पश्चात्‌ वे मण्डन मिश्रकी खोजमें 
निकले | मण्डनमिञ्न और उनकी विदूषी पत्नीका परिचय देनेके लिये 
हमने इस परिच्छेदके आरस्ममें उनके जल्म, विद्या-तुद्धि और विवाह 
फा संक्षेपम्ें उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात्‌ केसे शझ्कुरसे 
भेंट हुई और शाज्लार्थ मारम्भ हुआ, उसका क्रमबद्ध उल्लेख हम 
नीचे करते हैं। 

ध्यागसे चछ कर शह्बुर-स्वामी "माहिष्मततीः नामक नगरीमें 
पहुँचे। मण्डन मिश्र उस समय इसी नगरीमें निवास करते थे | यह 
नगरी-नमंदा तट पर विस्ध्याचछ मोर रक्ष नामक पर्त-मालाओंफे 


यथासमय एक दिन दोपहरके समय शक्वर-स्वामी माहिष्मती 
नगरीमें पहुंचे | मार्गमें उन्हे दो तीन दासियां मिलीं। भाग्यक्रमसे 
पूछने पर माछ्म हुआ कि वे मण्डनमिश्रकी ही दासियां हैं ओर 
जल छानेके लिये नमंदा-तट पर जा रही हैं। शह॒र-स्वामीने उनसे 


१०८ 
शक्ठर-स्वामीने अपनी योगमायासे % सूह्म शरीर घारण कर मण्डन- 
मिश्षके घग्में प्रवेश किया | द्वारपाल इस क्रिया-कछापको जान भो न 
सका कि चह शिखा-सूत्र रहित भीतर कैसे और कब घुस गया । 

शह्लग-स्वामीने एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डन मिश्र 
अपनी परम विदूपी पत्नीके साथ बैठे पितृ-आद्ध कर रदे हैं। आस- 
पास अनेक निमन्त्रित श्राह्मणणण बेंठे हुए हैं। श्राद्ध और विवाह्मदि 
भज्जल कार्यों में संज्यासीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता दै। परम 
पण्डित मण्डनमिश्र एकाएक एक भव्य झुखमण्डल ओर प्रशस्त 
डलाट-समन्वित संल्यासीको भीतर देख कर चकित हुए ओर अपने 
द्वारपार्टा पर भी रष्ट हुए । परन्तु द्वारपाछोंका इसमें कया अपराध 
था * इ्ढर तो सूक्ष्म देह धारण कर भीतर घुसे थे । अस्तु, पण्डित 
मण४न मिश्रने शह्नरक्की उत्सुकतापुण भाव-भंगिको देख कर उनसे 
'धारनेका कारण पूछा। शहूरने संक्षेपमें उ्तके प्रशनका उत्तर देते 


7 कहा,--/“पण्डितवर, सैंने आपकी विद्वत्ताकी बड़ी प्रशंसा सुनी 


4। आज आपके यहा मिक्षा पानेके लिये अनेक प्राह्मण ओर मिक्षुक 
उपस्थित हुए हैं | इस श्राद्ध 


-पासर पर में सी एक सिक्ष। चाहता हूं । 
वद्द मिक्षा शास्त्रार्थ है | भेरो एकान्त इच्छा है कि आपसे शारत्र- 
चर्चा करू [१ 


"मस्तक देखा औौर फ़िर कद्दा,--“झुझे किससे 
उससे | छुम किस प्रकृतिके आदमी हो 


१7 उत्तामें आचार्य बदुसते फहा,--“मेंने श्राक्मग कुछमे जन्म 
दिया ह और मद्मात्नानी “ण---... शास्वविश्ञार्र भाद साचायके निकट शास्त्रोंका 


» दु्देश माठेच्य संयोग शक्त या, 
बचात रेइक्ूणान्स' । 


दर ' द्मम-परिच्छेंद । 


>> परत पिपपटकाई-+७-- 
अध्ययन किया है। आप अझसे जाघ्त्रार्थ कौजिये, यही मेरी वासना 
है, यही मेरी प्रार्थना है।” मण्डन मिश्रने कहा,#--तुम ब्राह्मण-बंश 
सम्भूत हो ! तुम्दारे बाह्य छक्षणोंसे तो हुम बश्राह्मण-सन्‍्तान नहीं 
प्रतीत होते | क्‍योंकि तुम्हारे गलेमें यज्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखा- 
दीन है ) तुम केसे विचित्र प्राक्षण दो?” आचाये शक्करने मुस्करा 
कर कट्दा,-- 'केवछ शिखा और उपबीत धारण करनेसे द्वी क्‍या 
प्राक्षणत्त छाम द्ोता है। त्रक्षज्ञ-न्यक्तिका यददी क्षण समझना विड- 
स्‍्वना मात्र है। भारवांही दी प्राह्मण नहीं द्वोता। श्रह्मज्ञानकी प्राप्त 
हो श्राक्षणका लक्षण है । इस व्यर्थ भार-वहनसे क्‍या छाम और क्या 
फल ९” 
शट्टुर-स्वामीकी बात सुन कर मण्डन मिश्र क्रुद्ध हो उठे ओर 
कोधके आवेशमें वोले,--- देखता हूँ तुम सब कुछ त्याग कर संन्‍्यासी 
हुए हो ! तुम्दारा देह कल्थाका भार वहन कर सकता है, किन्तु उप- 
चीत और शिखाका इतना ही अधिक भार था, ल्‍जो बहन नहीं हो 
सका ! देखता हूं कि तुम केवछ भारवाही गद॑भ विशेष हो ।” आचाय 
शह्घुरने व्यड़् कर कद्दा,--“गर्देभ कौन है ? रमणी जिसको गाली दे, 
लाडुन्ए करे और बह हतसाएय उसी स्मणीका पए्थच-पोषण करे, उस 


* म०--कुसोमु इयागढान्मुण्डी पनन्‍्थास्तेशच्छूपत्ते सया, 
किमाहपन्थाल्त्वन्माता भुण्डेत्याद तथेवहि । 
श०--पन्थान त्वसएच्छस्त्वां पन्‍्या प्रत्याद् मण्डन। 
त्वन्मतेत्यत्र शब्दोअ्य न माँ अूयाद एच्छकम्‌ ॥ 
म०--अह्ठो पीता छरा नेव इवेता यतःस्मर। 
श०--कि त्व॑ जानासि तद॒णसह॑ घर्ण भपानश्सम्‌। 
म०--मत्तोज्ञातः करन्जादी विपरीतानि भाषते। 
सत्य॑ ब्रवीति पिठृधत्वत्तो जातः करूजसुक्‌ ॥ 


का भार वहन करे, वही हतभाग्य द्वी तो गद्देस है। में उन्हीं हतभाग्य 
भारवाहीगणोंके भारको विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ ओर प्रच्नत्त हुआ 
है!” उत्तरमे मण्डन मिश्रने कहा,---“/तुम्हारा यह बेराग्य गद्सुत 
द्दं । इसी प्रकारके बेराग्यसे क्या संन्यास घारण करनेका अधिकार 
प्राप्त द्वोता हो ९ तुम बिना संसारके कमक्षेत्रमें भवतीण हुए, केसे 
प्रकृत वेराग्यवाव हो सकते हो ? बिना बेराग्यके संस्यास धारण करना 
निरी मूखंता, वच्चकता है ।” शछूरने कद्दा,--“वेदोंमें लिखा है कि 
कमा द्वारा ही मह॒दू-ज्ञान भधिगत हो सकता है। जो प्रकृत प्राह्मण 
हैं, वे विचार-बुद्धि द्वारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर बैराग्य-पथका 
मवहामवन करते हैं । जिस शुभ मुहतमें भी संसारसे वैराग्य हो, उसी 
मुहं संन्‍्यासी द्वोनेका शास्त्रोंमें विधान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रह्म- 
चर्याश्रम, गृहस्थाअ्रम ओर वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्‍्यासी 
हो सफता है । विद्युद्द आत्मतत्तक्ी खोजमें प्रवृत्त हो सकता है । 








फर्यां घइसि दुलु दे गहयेनापि हु्वहाम्‌ । 
शिज्ञा यशोपवीतान्यां कस्ते भारो भविष्यति। । 
शैं०--कन्यां बहाम्रि दुवुद्धों तव पिन्नापि दुसेराम । 
शिखा यशोपपीतास्यां श्र्‌ तेभोरो भविष्यति॥ 
म०--त्पक्तू वा पाणिएट्टीती स्वामशक्त्‌ चा परिशक्षणे । 
शिष्य पुस्तक मारेच्छोव्योल्याता प्रह्मनिष्ठता । 
पैं०--गुर शुघ्र पणालल्य.त्समावत्ये गुरो.-कुछात्‌ । 
सियाः शुक्न, पमाणस्य च्याज्याता कमेनिएता । 
म०- -स्थितोसि योपितां गये तामिरवे विवधितः। 
दी कृपपता मुझे कथं ता एव निन्‍्द्सि ॥ 
श+--यामा स्तन्‍्य॑ त्वया पीते यातां ज्यतोडति योनितः 
पाए मु उम्र छोए पशुखमते कथम ॥ 


खंसार-धर्ममें कर्में अथवा धन-सम्पदमें लिप्त रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता। एक मात्र त्याग-पथके अवषछम्बनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका 
मांगे मिल सकता है और संसारत्यागी परिप्नाजछ महात्मा दी प्रक्ृत 
आगगी पुरुष होता है। क्योंकि परित्राजक वर्णमेदद्दीन, वस्नहदीन, 
मुण्डित-मस्तक होकर स्वच्छल्दु यथेच्छापूवक भ्रमण कर सकता है। 
बह कभी विवाह-वन्धनमे आवद्ध नहीं होता । शिखा ओर उपबीत 
धारण क्रनेका वनन्‍्धन भी उसके लिये अनावश्यक है। श्रह्मज्ञान, 
प्रक्ृत प्रद्मनिष्ठा संस्यासका अवलम्बन करनेसे द्वी प्राप्त दोती है। इस 
लिये आप ऋुद्ध क्यों होते हैं ? मेंने यथाथ त्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
संन्यास धारण किया है । इसमें आपके लिये तो कोई क्रोषकी बात 
नहीं द्दै ए? 

शह्कुरकी वात सुन कर मण्डनमिश्र फिर व्यज्ञ कर बोले,-- 
#ओह्‌ ! अब समक्षा”--तुम पत्नी और परिवारवर्गका भार वहन करने 





म०--नोरइत्या भवाप्तोईसि घन्दीलुद्दाल्य यत्नतः । 
सात्महत्या मवाप्तल्त्वम विदित्वा परमहस। 
सिक्ष॒स्यो5न्नरद्त्वा त्वं स्तेन भपन्नोक्यसे कपस। 
दौवारिकान्वन्चयित्वा कर्थ स्तेनवदागतः । 
कर्मकाऊे न संसांप्य महं मूर्खेंग संप्रति । 
अह्दो प्रकटित ज्ञान सप्तिमंगेम भाषिणा ॥ 
शं०--मति संगे प्रद्धत्तल्य सतिमंगो न दोपभाक्‌ । 
भतिमंगे प्रद्ततत्व पन्‍्चम्यन्त समस्यतास्‌ ॥ 
स०--क्ष ब्रह्म क्व व दुर्मेंघाः फ़॒ संन्‍्यासः क वा कछिः । 
स्वादन्न भक्षकामेण वेषो5्य॑ योगिनां छतः ॥ 
शक स्वगे क् दुराचारः क्राग्निदोन्न क्र घा कछिः । 
सन्‍ये मेथुनकामेन वेषोअर्य कमिणां छतः 0 


केस जरा समझ कर ही एह्याअमम-परिययाती हुए हो ।” 
उत्तसों शह्ुरने कह/--/तुम गृददी हो, तुम नहीं जानते कि प्रद्नचये- 
पाठन करना और गुरु-सेवा का काम कित्तना कठिन दै। मालम 
होता है तुमने उसीके सयसे भीत होकर आलस्य ओर भोगका साश्रय 
लेकर गृहस्थ किया है! परल्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि गशृद्दीफे 
लिये शास्त्रोंमें पत्चयज्ञोका विधान है । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे प्रद्षयञ्ञ, 
श्द्वादि क्रियाेसि पितृयज्ञ, होम-कियासे देव-यज्ञ, काकादिकों 
भोजन देनेसे भूतयज्ञ और अतिथि सेवासे नर-यज्ञ सम्पस्न होते हैं । 
परन्तु शास्त्रों द्वारा कथित इन पव्चयज्षोमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है । 
स्मणी-सेवा, 'स्त्री-सड ही तुम्दारे गृह-धमंका उद्देश्य प्रतीत होता 
है ९” उत्तेजित होकर मण्डनमिश्रने फहा,--“नारी-सेवा अधम फेसे 
है १ जिस रमणीने नो मास तक तुमको गर्समें धारण किया, बाल्या- 
चस्थामें छाटन-पालन [किया, उसी नारीजातिकी तुम निन्‍्दा करते 
हो ! यही तुम्हारा धम-ज्ञान है १ तुम नितान्त मूल हो । इसी लिये 
महदोयसी देवी-तुल्या नारीसे घृणा करते हो !” शह्दुरने फद्दा--“तुम 
पशु तुल्य हो । तुम जिस स्त्रीसे उत्पन्न हुए हो उसीके साथ पशुवत्‌ 
श्मण करते ह्दो 9 
सण्डनने और भी उत्तेज्रित होकर कद्दा,--“तुम जज्ञ और अन्ध 
फे सदश हो । इन्द्रधातक हो। श्रुतियोमिं लिखा है कि जो गा पल, 
भावहनीय, दक्षिण नामक तीन अप्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परितुष्ट 
करता है, वही मानव है। किन्तु दुम तो इन्द्रयातक हो। क्योंकि 
तुमने इन अग्नि-त्रयक्रा परित्याग कर संन्यास घारण किया है? 
उत्तरमें शहडरने कहा,---/पाप कई प्रकारके हैं। पापी भी बहुत तरह 
के होते हैं। किन्तु आत्म-इत्या के बराबर पाप और जात्मघातीके 
वरावर कोई पापी नहीं होता। जो मानव देह धारण करके भी आत्म 


तखको नहीं छाभ करता, चह आत्महत्या रूपी महापाप करता हैं। 
तुमने भी आत्मतत्त्वका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया 
है। श्रुतिमें लिखा है कि जो प्रह्मवित्‌ नहीं--वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह 
आत्मघाती है। मृत्युके वाद इस प्रकारके पापी 'असूर” नामक महा 
अन्धकरारमय नरकमें वास करते हैं |? 

आचार्य शट्टरके तकंपूर्ण वाक्योंक्रों सुन कर मण्डन मिश्र निरु- 
तर हो गये ओर अद्यन्त क्रोधान्ध दोकर बोले,--तुम तो बढ़े नीच 
हो जी, तुम द्वारपाडोंकी आंख बचा कर केसे भीतर घुस जाये ९ 
यह चोर-कम तुमने केसे किया १” उत्तरमें श्र गंभीर होकर बोले,--- 
“हं में चोरकी तरहसे ही भीतर घुस आया हूं। किन्तु तुम्हाग यद्द 
नीच व्यवहार केसा ? ठुम मिखारियोंकों भिक्षा न देकर स्त्रयं भोग 
कर रहे दो ? जो छ्षुधात मिक्षुकोंकों मिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद्‌ 
का भोग करता है, उससे बड़ा चोर ओर कौन हो सकता है ९? 
शझ्वरकी बात सुन कर मण्डन मिश्रक्रा पारा ओर भो चढ़ गया। 
मण्डन मिश्रने कहा,--“तुम केवलछ मुखसे दी प्रह्म-श्रह्म कहते हो । 
किन्तु कहां वह भूमाभाव प्रह्म ओर कहां तुम्हारे जेसा मेधाद्दीन 
व्यक्ति ! सोच कर देखो, यह समय कलिकालका है। कहां संन्यास 
ओर कहां कछिकाल ! तुम तो मद्दालोभी ओर चोर हो। क्योंकि 
श्राद्धका मिष्टान्न भोजन करनेके लिये ही तुमने यह वेश घारण किया 
है। खंसारमें आकर गृही-ग्रहस्थियोंको प्रवारित करना ही तुम्द्दारा 
उद्देश्य है!!! 

प्रत्युचरमें शक्करने कहा,--“कश्ं स्वगे और कहां तुम्हारे जेसा 
विषयात्तक्त व्यक्ति | कहां अग्नि-दोन्न याग और कहां घोर कलिकाल ! 
तुम्हारे आचार-व्यवद्ारसे तो यह स्पष्ट हो गब्ा कि तुम घर्मदीन हो। 
इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिये ही तुमने धार्मिक ग्रहस्थका रूप 
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धारण किया है [४ मण्डनने कहा, ज्ञाओ | ज्ञाओ !! में इस समय 
पवित्र श्रादर-कार्यमें छगा हुआ हू । इस विश्वुद्ध कर्मफे समय तुख्दारे 
जैसे अन्य-मूढ और मूखके साथ तनिक भी सम्भाषण करनेकी मेरी 
इच्छा नहीं दै ।” रु 
जिस समय उपरोक्त वाक-वितण्डा हो रद्दा था, उस समय वह 
दो ऋषिफतप प्राक्षण भी उपस्थित थे। मण्डल मिश्रके दुर्वाक्योंको सुन 
कर उन्‍होंने मण्डनमिश्रसे कद्दा,--“वत्स,जिस मनुष्यकी पत्नी-पुत्रों को 
हेकर संसार करनेशी इच्छा नहीं, जो आत्मतत्तको जानता दै। उसके 
अति ऐसे असाधु-जनोचित केश वाक्‍्योंका प्रयोग करना,साधु जनों 
का कर्तव्य नहीं दै। तुमने अभी तक इनको नहीं पहचाना दे । ये तो 
महापुरुष-यति साक्षात्‌ नरायणके तुल्य हैं । ये बढ़ा अनुप्इ कर तुम्दारे 
धर आये हैं। तुम सादर अभिनन्द्न कर इनका निमल्त्रण करो 7! 
मण्डनमिश्र अब तक जआात्मविस्मृवसे होकर शह्लुर्के प्रति ककेश 
छह वाक्‍्योंका प्रयोग कर रहे थे। उपरोक्त ऋषिकलप--विद्धानोंकी 
वात सुन कर आत्मबोध हुआ। वे प्रकृतिस्थ होकर प्रशान्त भावसे 
अलुवाप करने छगे। जाचारय शट्टरसे क्षमा-याचना करते हुए मण्डन- 
मिश्रने आचमन कर उनको सादर निमल्त्रित किया। उत्तरमें शझ्भुरने 
भी नम्न होकर कद्दा,--“मेंने तुमसे एक मिक्षा माग रखी दै। “मण्डन 
ने फिर आत्मस्थ होकर पूछा,--“कहिये, क्या ९” शहद्दुर बोढे,-- 
“पुक्ति-तक मिक्षा। में युक्ति और त्कके साथ आपसे शाख्राथ करना 
चाहता हू ।” मण्डन मिश्रने शक्कुरकी शास्त्राथ-सिक्षा को सपीकार 
फर टिया भोर यह तय हुआ कि जो परास्त हो ज्ञायगा, वह्दी विजयी 
का शिष्यत्त्व स्वीकार करेगा । इसके बाद शहर स्वामीने कद्दा,-- 


#मेरा प्रधान विषय वेदान्त है। वेदान्तके गृह सिद्धान्तोंका प्रचार 
करना ही मेरा उद्देश्य है ।” 


(गे 


उत्तरमें - बढ़े भभिमानसे मण्डनने कद्ठा, - “बहुत ठीक ! आप 
की जिस विषयमे इच्छा दो शास्त्राथ कर ढेता। इस संसारमे मुद्दे 
पगज्ित करने वाला कोन दे ) बहुत दिनोंसे मेरे भी मनमे जापके 
साथ शास्त्राथ॑करनेकी साध थी। ठीक दैै-- वह साध अब मिट 
जायगी । यह तो आप जानते ही द्वोंगे कि में कृतान्‍्तका नियामक 
हूँ। ईश्वर ही उसका विनाशकर्ता है। मीमांसाशास्त्रमें लिखा है ओर 
मीमांसक भी कहते हैं कि ईइवर नहों है। कर्म ही ज्ञोवको शुभाशुभ 
'फल प्रदान करने वाह्य है| मैंने सी तक ओर विचार द्वारा कमे-धम्मे 
" को ही सुच्द किया है। आप भी तारिक हैं | आप शैसे तार्किकको 
पाकर में अत्यन्त प्रधन्‍न हुआ हूं | परन्तु एक वात है।” शह्करने 
कहा, - “क्या ९” 

मण्डनने कहा,--“'बात यही है कि तकके समय जनेक शास्त्रीय 
गूढ़-प्रसक्ञ उपस्थित ह्वोंगे। में एक प्रकारकी बात कहूँगा और आप 
दूसरी तरहकी। तब तथ्यातथ्यका कौन निश्चय करेगा । विचारक या 
मध्यस्थ तो नितान्व आवश्यक होगा, जो यथाथे मन्तव्यका प्रकाश 
कर सके |”? 

मण्डन मिश्रकी इस बावका उत्तर देते हुए उन निमन्त्रित ऋषि- 
कप दोनों व्यक्तियोंने कक्ष--“आपकी पत्नी-देवी * उमयमारती 


+ ततः समादिश्य सदल्यतायां सघम्रिणी संडन पण्डितोडपि। 
सशारदां नास समत्त विद्या-विद्यारदां वाद समुत्छकोज्मूत । 
- , पत्या नियुक्ता पति देवता सा--सदुल्यभावे छद्ती, चकाशे। 
तयोविवेक्त श्रुत तारतम्यं समागता संसदि भारतोध ॥ 
प्रदद्याचादोत्छकर्तां तदीयां विज्ञाय पिशः प्रथम यवीन्‍्द्ृः । 
वरावरज्ञः स॒परावरेक्य परा प्रतिशामकरोत्स्पकीयाम्‌ ॥ 


“बडर-दिग्विजय! 


पण्डिता हैं, विदृपी हैं। वे मध्यस्थताके लिये उप्युक्त होंगी।” 
शद्दुर ओर भण्डन मिश्र दोनोंने इस बातको स्वीकार कर लिया। 
इसके वाद शह्ढूर बढ्वांसे विदा हुए ओर शिष्योंको लेकर रैवा-नदीफे 
तट पर उन्होंने डेग डाछा। 

इसके वाद यथासमय अपने शिष्यों सहित शद्ुर शास्त्राथे 
लिये मण्डन मिश्रफे यहा उपस्थित हुए । शद्दुर और मण्डन दोनों ही 
भद्दा पण्डित थे। समस्त देशें दोनोंकी प्रख्यात थी। शास्तार्थडी 
चात सुन कर अनेक पण्डित और विद्वदूगण शाल्लार्थ सुननेके लिये 
वहां उपस्थित हुए। 

इसके पश्चात्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुमा। सात दिन तक घरवर 
शास्त्राथ होता रहा । मण्डन मिश्र और शट्टर स्वामीका शास्त्राथ 
शह्डरके जीवनकी विशेष उल्लेखनीय घटना है, 
पूणे शास्त्राथको हम अगले परिच्छेद्मे श्री 
दिग्विजय” से अविकछ उद्घृत करते हैं। 


इस लिये उस मह्दत्त्व- 
आनल्दगिरिके “शद्दुर- 
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एकाइश'-फारिच्छेद १ 
मण्डन मिश्रसे शाखा । 


अन्य] 
५ पै2 ५१२ ७०+-+-नन 





पण्डिववर मण्डनमिश्रके विशाल-भवनमे शास्राथंका आयोजन 
किया गया। अनेक पण्डित मर विद्ृदगण शाख्राथे-सभामें ओता 
रूपमें पधारे | शद्ठुर ओर पं० मण्डनभिश्रके मतानुसार देवी उम्रय- 
भारतीने मध्यस्थका आसन ग्रहण किया। सर्वप्रथम देवी उमय- 
भातीने ही परम सुगन्धित पुष्प-माल्य दोनों शाज्यार्थ-कर्ताओंके गले 
में पहना कर कद्दा,--“मेंने दोनों विद्धानोंके गल-प्रदेशमे पुष्प माछायें 
पहनायी हैं | जिसकी माह्यके पुष्प पहले म्छान हों, उसे ही पराजित 
समझ लेना होगा ।? इसके पश्चात्‌ शाल्राथ आरम्भ हुआ । 

सर्वप्रथम शक्कर खामीने जीवात्मा ओर परमात्माकी ऐक्यताकी 
स्थापना करते हुए कहा, -“रजतके गुणको छाभ करके शुक्ति जेसे 
रजत रूपमें प्रकाशित है, उसी प्रकारसे नित्यानन्द ओर आनन्‍्दस्वरूप 
एक द्वी परमार वा परमात्मा विशुद्ध प्रद्म निविड़ अनादि श्ानसे 
जाच्ठटादिव होकर, इस निखिल प्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान होता है | 
परमात्मा और जीवात्माका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रक्नत्त तत्त-ज्ञान है । 
सत्यु-ज्ञानकी प्राप्ति होने पर झखिछ विश्व-प्रक्षाण्ड के कारण जो 
अज्ञान अ्रम उत्पन्न हुआ होता है, वह विनष्ट हो जाता है। अज्ञान 
और श्रमके दृर होने पर मानव, जीवात्मा और परमात्माके यथार्थ 
स्वरूपको जान सकता है। निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति परमात्मा 
की अनुभूतिका ही नाम. है। प्रमाण स्वरूप में वेदान्तमें कथित 


सेहान्तोंका उल्लेख करता हू। यथा-त्क्ष एक-अट्वितीय, श्रह्म सल 
प्रौर ज्ञान स्वरूप अनन्त, वह विज्ञानमय और आनन्‍्दमय है | ( एक 
मेवाद्वितीय सत्य ज्ञानमबन्त विज्ञानमानन्द प्रह्म) यही पर्हिइय- 
मान अखिर ब्रह्माण्ट केवल प्रद्ममय दै। (सब खल्विदं प्रह्म ) जो 
सात्मनखवेत्ता हैं थे शोक-तापको सहन कश्लेमें समर्थ होते हैं। 
( तगति शोक जात्मबित्‌ ) वे तो एकमात्र केवल प्रह्मका ही ध्यान 
फत्ते हैं, सब जगह उन्हींको देखते हैं । उनके लिये शोक-मोह कुछ 
भी नहीं है | ( तत्रको मोदः कः शोक एकथर्ममुपश्यता ) जो प्रह्मको 
ज्ञान जाते हैँ ये स्व्रय॑ प्रह्ममय हो जाते हैं| (प्रद्यवेद्‌ प्रह्मे ब भवति |) 
वे फिर संसारमे नहीं आते। (न सः पुर्रावर्ततिनग: पुनरा बतेते। ) 
इत्यादि श्रुति वाक्य ही मेरे पक्षमे प्रमाण हैं ।? इसके वाद शब्दूरने फिर 
फहना आरम्म किया,--“पण्डितवर, मेंने झपने पक्षके सुख्य प्रमाणों 
का नल्टेस फा दिया । में एक थार फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि में 
इस त्क-विचारमें पराजित हुआ, तो तुरन्त इन कपाय बस्त्रों को 
परिदयाग कर आप जअसे शुभ्र वस्त्र धारण करूंगा । विचारकाढमें देवी 
उम्यभारती दी जय-पराजयछा निर्धारण करेंगी।” 

श्ठुर स्पामीके पूवपक्ष स्थापनऊे बाद्‌ प॑ं० मण्डनमिश्र बोले,-- 
“स्वप्न, आपने जो फट्टा है कि परमात्मा चित्स्वरूप है, इस विपय 
में वेदान्त-पाक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। क्योंकि जो चित्रवरूप 
$ सो निय कै; और जो वाक्य स्वरूप दै--वह्‌ अनित्य है। सुतर्रा 
निल्यफे साथ अनित्यका सम्यत्थ असम्भव है। यह सम्बन्ध हो ही 
नहीं महुता | शब्द री थक्ति ही एकमान्न कार्यमें संब्छिए हो सकती 
है। रिन्‍्तु चित्‌ पदाय-कार्यत अनीत है। कार्यातीत परमात्माफे 
साथ गब्द ऊमी संश्लिष्ट नहीं हो सऊता । तब फिर चितस्वरूप पर- 
माशय आस्तित्र केसे मादा जा सकता है ? वेदास्तके पूर्व भागमें 
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जो मीमांसावाक्य हैं, वे अबह्य ही प्रामाण्य है। क्‍योंकि वे कर्म- 
विषयमें विजड़ित है | केवल कार्यके प्रति ही प्रसिद्ध धाक्य समूहकी 
शक्तिकी स्वीकृति है। फछतः कमसे ही मुक्ति छाभ द्वो सकती है। 
अतएत्र कर्म ही देहधारी जीबके जोचन का एकमात्र करणीय ओर 
बाव्छनीय कतंव्य है। शतिमें लिखा है कि यावज्जीवन अभिददोत्र- 
महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिये। ( यावज्जीवमशिहोत्रं ज्जुह्यात्‌। ) 
मेरे तकका यही प्रमाण है। में यदि इस विचार-तर्कमें पराजित 
हूँगा, तो इन शुत्र वस्त्रोंका परित्याग कर कषाय घस्त्र धारण 
रूगा और ग्ृहस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा। आपके पक्षमें मेरी 

पत्नी उमयभारती जेसे साक्षी हुई दे, मेरे पक्षमें भी बसे ही वही 
साक्षो है ।” 

इस प्रकारसे पूर्व और उत्तर पक्ष स्थापित द्ोने पर दोनों महा- 
बिद्ानोंमें घोर शास्त्राथ होने छगा। बराबर सोलह दिन त्तक यह्‌ 
चिरस्मरणीय शास्त्रार्थ होता रहा । भोजनके समय देवी उमयसारती 
अपने पति पं० मण्डनमिश्रसे कहती,--चलिये महाराज, भोजन तेयार 
हैं। शट्टूर स्वामीसे कहतो - सिक्षा तेयार है । # इस वाक्यावलि से 
प्रतिदिन यही प्रतीत दोता कि अभी तक कोई पराजित नहीं हुआ । 
नीचे हम शास्यर्थंको 'शक्कुर-दिग्विजय” से उद्धृत करते हैं। 

मण्डन मिश्र--मआाप जीव ओर ईश्वरकी एकता बताते है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं । 

शट्ठुर स्वामी--प्रमाण है उदालकने इवेतकेतुको उपदेश किया दे 
कि श्वेतकेतो, तू बह अर्थात्‌ परमेश्वर है । 


# दिने दिने घासर मध्यमेसा, अते पति भोजनकाछ सेव |. 
समेत्य मिक्ष समयज्ञ सेक्ये दिनाल्‍्य भूवन्निति पद्चपाणि॥ * 


मण्डन मिश्र-ऐसे चचन फेवल जयके लिये हैं, उनके जप फाने 
से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थकी विवश्नासे नहीं घोड़े गये, जमे 
हूं और फट हैं। 

शट्टर स्वामी - हूं-फट्‌ भादि घब्दोंमे अरथड्ी प्रीति न होनेसे 
इनको जपके उपयोगी कद्दा गया है| पर उपनिषद्फ़े इस बचने तो 
अथे स्पष्ट हैं, फिर यह केवल जपोपयोगी फंसे हो सकता है? 

मण्डन मिश्र--तत्त्वमसि! वाक्यसे स्पष्ट अमेद प्रतीत होता है, 
पर इसका तात्पय अमेद-बोधनसे जीवात्माकी नित्यता प्रकट करना 
है, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष यज्ञादि कर्मा'में प्रशनत 
होता है, जिनका फल दूसरे छोफ़में होता है। इसलिये साग शान- 
फाण्ड कर्मकाण्डका अड्ड है अर्थात्‌ ज्ञानफाण्ड झात्माऊ़ो नित्य बनाता 
है और भात्माको नित्य समझनेसे पुरुष पारलोकरिफ कर्मो'में तत्पर 
दोता है, जो कर्मकाण्डक्ा उद्देश्य है। 

शक्ष7-स्वामी--क्मकाण्डके अथंवाद तो छर्का अभद्द चन सकते 
हैं, क्योंकि वे उसी प्रकरणमें आये हैं, पर जीव मोर प्रह्मदी एकताके 
चोघक-वचन किस प्रकार फर्मकाण्डका झड़ वन सफते हैं, जिनका 
प्रकरण स्वथा विभिन्न है। 

भण्डन मिअ--मनोम्नह्षे त्युपसीत, 


मादित्यो प्रक्नेत्यादेश:”? 
अर्थात्‌ मन तक्म है ऐसी उपासना करे ओर 


सूय ब्रक्ष है, यह आदेश 


कर्म में उस उपासनाके करनेसे कर्म 


+ चलवाला बनता है। इपी 
भफार यह कहनेसे कि--'वह तूहै, 


जीव ओर हेश्वर एक नहीं 
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बन जाते, फेवछ उपासना के निमित्त जीव को ईश्वर रूयाछू करना 
बताया है। 

शट्टर स्वामी--मनोश्रह्ने त्यपासीत” यहां तो विधि पाई जाती 
है, कि ऐसी उपासना फरे, पर “ठत्तमसि' में तो कोई विधि नहीं, 
पफि जीवको प्रह्म समझे वा श्रह्म रूयाल करके उपासना करे। इस छिये 
रह वचन यथार्थ ज्ञानको प्रकट कग्ता है, उपासनाके लिये नहीं । 

मण्डन मिश्र--रात्रिसत्र ( यज्ञ ) के करनेमें कोई विधि नहीं, पर 
यह बताया गया है कि इसका फछ प्रतिष्ठा लाभ करना है। इस- 
लिये यह कठुपना की जाती है कि इस यज्ञके फरनेकी विधि है। इसी 
प्रकार 'वह तू है? के ध्यानका फल मुक्ति बतछाया गया है। उचित 
है कि यहां भी विधि-कहपना की जाय अर्थात्‌ जो मुक्ति पाना चाहता 
है, बह जीवको प्रह्म ध्यान करके उसकी उपासना करे। 

शक्कुर-स्वामी--यदि मुक्ति उपासनाका फल है, तो वह क्रियाजन्य 
हुई, तब बह स्वगकी तरह अनित्य हो जायगी । क्‍योंकि उत्पन्न हुई 
चस्तु अवश्य नष्ट द्वोगी ! निःसन्देह उपासना भी एक कभ है, क्योंकि 
इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, मनुष्य 
के अपने अधीन है। सारे कमो'की यही अवस्था है। पर ज्ञान 
मनुष्यके अपने हाथ नहीं, वह वस्तुके अधीन है। उसमें जानना वा 
न जानना वा अन्यथा जानना मनुष्यके अपने अधीन नहीं। >सी 
चस्तु होगी, बेसा ज्ञान होगा इसलिये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं 
हो सकता। 

मण्डन मिश्र-- यदि ऐसा ही ज्ञाना जाय तो भी यह वचन जीच 
ओर घ्ह्मकी एकताको प्रकट नहीं करता, किल्तु इससे यह प्रकट होता 
है कि वह ( जीव ) उसके ( ईश्वर के ) सदश है । क्योंकि जब मिन्न 
चस्तुओंका अमेद बताया जाता है, तो उसका यह अमिप्रात्य होता है 


दै 


कि यह उसके सदृश है। उसे यह पुरुष शेर दै. अर्थात्‌ यह घुष्प गैर 
के सह पराक्रम वाला और निडर दै। व 
शदुर-स्वामी - क्या जीव चेतन होनेमें परमेश्वर्के सदण दे वा 
सह सर्वात्मा और सर्वश्षक्ति होनेमे भी ? यदि कद्दा कि चेतन होने 
में, तो इसके उपदेशडी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह्‌ हक तो 
प्रसिद्ध ही है और यदि सरवज्ष सर्वात्मा ओर सर्वशक्ति होनेमे परमात्मा 
के सहश हो जाता है तो फिर भेद हो कया रहा, वह तो परमेश्वरका 
स्वरूप ही है| हु 
भण्डन मिश्र-सहश होनेसे यह अभिप्राय दे कि उस अवस्थामें 
जीवास्मा्मे परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते हें जो 
पहले अविद्याके फारण छिपे हुए थे । 
शट्दुर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परमात्माके 
सरश गुण है, पर वे अद्याके आवरणसे ढके हुए हैं ओर अविद्याके 
हर होने पर वे गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्‍या दोप 
« कि जीव चस्तुतः प्रह्म है, पर वह अविद्या रूपी आवरणसे ढका हुआ 
होनेके फारण अपने आपको एह्म नहीं समझता। जब आवरण दूर 
हो गया तो फिर वह सचमुच प्रह्म हु | 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राथ समझिये कि 
प्रद्ध जीवके तुल्य दै--अथात्‌ जेसे जीव चेतन है वैसे प्रह्म भी चेतन 
है ओर इससे यह परिणाम निकछा कि इस जगतका बनाने चाहा प्रक्ष 
जड़ नहीं, चेतन है । 
शहर स्वामी--ऐसा दशामें तो 'तत्तमसि! की जगह “तरमस्ति' 
वत़य होना चाहिये अर्थात्‌ वह दे तू, न कि तू वह है और जगतका 
कारण जड़ नहीं चेतन है। इसका उत्तर त्तो इस बचनसे मिल जाता 


« है “धदेक्षत”? आर्थात्‌ उसने ख्याछ किया । 


पु 


', मण्डन मिञ्र--जोव और इश्वरका अंम्रेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 
यह वचन केवछ जपके लियिहे। - ४ 
के है आ। क कक प्रत्यक्षक' साथ तब ब्रिरोध हो, जब 
प्रत्यक्षसे भेद मिद्ध हो । पर प्रत्यक्षसे तो भेद सिद्ध ही नहीं होता। ' 
क्योंकि सेदके अथे हैं कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं, ऊँसे सुय “ओर , 
. अल्द्में भेद है अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र नहीं ओर नहीं अर्थात्‌ असावके साथ 
' किसी ईंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसल्यि भेदमें, प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं। जब प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अभेदके साथ 
विरोध केसे हुआ। : 
.... भण्डन मिश्र--प्रत्येक पुरुष इस वातको अनुभव करता दै कि में 
नहीं । मछा हझिस बातफो जात्मा अनुभव करता है, वह किस 
तरह दुर हो सकती है। 

शह्टर-स्वामी--में ब्रह्म नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण ध्मविद्यायुक्त जीव 

_, और माया युक्त इैश्वरके मेदको सिद्ध करता दै और श्रुतिका यह 
''अभिप्राय है कि जब अविद्या और मायाको अछूग कर दिया जाय, 
तो उनका आपसमें कोई सेद नहीं रहता । यह भेद केवछ उंपाधिका 
है ओर जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेदको' सिद्ध करता है ज्ञो' उपाधिसे 
रहित हो । इसहिये प्रत्यक्ष और श्रुतिमें कोई विरोध नहीं |'क्योंदि 
इनका विषय अछग अछग है और यदि मान भी लिया जाय कि 
., प्रत्यक्ष और श्रुतिका आपसमें विरोध है, तो भो प्रत्येक्ष की भपेक्षां 
' आति प्रबल प्रमाण है [ क्योंकि प्रत्यक्षसे भेदज्ञान तो पहुंडे- हू वादे 
भोर शुतिसे अभेद-शान - पीछे और एफ ही चिपय पर" वे ज्ञान जो 
एक दूसरेके विरुद्ध हों, उनमेंसें पृवरज्ञान दुब॒छ वा :बाधिद, और पर 


ज्ञान वछ्वान्‌ वा बाधक समेझा जाता है, जैसा कि पुरुष पहले अ्रांसि 
से सोपको चांदी संमझता है) पर जब उसको सीप समझ छेता 


तंत्र उसका पहला चांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यद्द माना 
#जाय कि पहहा ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पन्त हो नहीं 
सकता | इसी प्रकार पहले प्रयक्षसे भेद॒का ज्ञान होता दै और फित श्रुति 
अमेद॒को सिद्ध करती है, इस हिये श्रुतिके सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्वल है। 
मण्डन मिश्र--यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणरे साथ 
भुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ 
विरोध स्पष्ट पाया जाता है । जैसे जीव श्रह्म नहीं, क्योंकि बह सर्वप्त 
नहीं - जो सर्वज्ञ नहीं, वह श्रद्म नहीं । जैसे कि पृथ्वी सवझ् नहीं तो 
वह प्रह्म नहीं। शास्त्रोंमें छिखा है कि ईश्पर, स्वामी और सारे विश्व 
को अपने नियममें रखने वाला है ओर जीव उसड्ली प्रज्ञा और उसके 
नियममें चलने वाह्य है। यदि जीव ओर प॥हामें भेद न माना जाय, 
तो कोई स्वामी और प्रजा, नियन्ता मोर नियम्य नहीं बन सकता | 
शह्कुर स्वामी--बताइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट 
फरता है, वह व्यावद्वारिक भेदको यदि कहा ज्ञाय कि वास्तविक भेदफो 
प्रकट करता है तो उसके लिये कोई दृष्टान्ते नहीं धन सकता | साप 
तो पृथ्वीको भी धक्षते मिस्न नहीं मानते है । अतण्व अनुप्रान प्रमाण 
में आप इसका दृष्टान्त किस प्रकारसे दे सकते हैं? पर यदि यह्‌ 
कहा ज्ञाय कि अजुमान व्यावहारिक भेद को सिद्ध फरता है, तो 
आपका हमसे कुछ भेद नहीं, क्योंकि कल्पित भेद्कों हम भी मानते 
हैं ओर इसी कल्पित मेदके आश्रय स्व-स्थामी और निय्रस्य-निया- 
मकका भेद बन सकता है। 
भण्डन मिश्र--जीव-ईइवरका भेद तो भाप 
ञथात्‌ अविद्याको उपाधिके कारणसे जीव और प्रह्म झछग प्रतीत होते 
हैं, वस्तुतः वे एक ही हैं, पर श्यथिवी और इश्वस्में भेद उपाविके बिना 
दी है, इसलिये यह दृष्टाल्त बन सकता है। 


प्‌ उपाधिसे मानते हैं 
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शुद्ठुर स्वामी--हम प्रथिवी ओर परमेश्वरमें सेद भी अविद्या- 
रूपी उपाधिसे ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविया दै तब तक ही 
मेद है, अविद्याके नष्ट होने पर कोई सेद नहीं रहता इसलिये आपका 
दृष्टान्त नहीं घटता । 
मण्डन मिश्र--द्धा सुपर्णा सयुजा सखाया समान चृक्ष परिप- 
स्वज्ञाते । ठयोरनन्‍्यः पिप्पले स्वाहत्वनश्नन्योडमिचाकशीवति । 
अर्थत--इकद्ठा रहने वाले सुन्दर परों वाले ( एक दूसरेके ) सखा 
पक्ठी एक वृक्ष पर रइते हैं, उनमें एक तो उस वृक्षके मीठे फछ को 
गाता है मोर दूसथ उस फलको न खाता हुआ देखता है । 
इस मन्त्रमें जीचात्माको कमोका फल भोगने वाला ओर पर- 
मात्माको उसके कर्मो' का देखने वाला वठाया दै। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि जीव ओर ईरवर एक नहीं, किन्तु अछग अछग हैं । 
शह्ठर-स्वामी--यह्‌ मल्त्र जीवात्मा और परमात्मा में प्रत्यक्ष 
प्रमाणके सिद्ध मेदकों प्रकट करता हैं। पर इसका मुख्य अभिप्राय' 
भेदके सिद्ध करनेका नहीं, किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध मेदका अनु- 
बाद मात्र है । 
जिस प्रकार अथंवाद अपने अथमें प्रमाण नहीं होते, किन्तु उन्त 
का ठात्पय लिया जाता है। इसी प्रकार यह श्रुति भी इस वावको 
सिद्ध करनेके लिये नहीं फही गयी कि जीव और ईइचर में चास्तवमें 
भेद दै, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध मेदका अनुवाद किया गया है। 
- पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस बातको मान कर दिया गया है कि 
सचमुच इस मन्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णन है। पर अखछ बात 
यह है कि यह मन्त्र आत्माफों अन्तःकरणसे झछग बताकर उसका 
'सब प्रकारसे भोगोंसे,अछम रहना बतछाता दै आर्थाव्‌ भोगने वाला 
. पक्षी भन्‍्त:करण है और जात्मा उसको 'देख रहा है । 
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. शदवराचाये | 2 8 
मण्डन मिश्र--यदि यह श्रुति जीवात्मा और परमात्माको प्रकट 
नहीं करती, किन्तु अन्त.करण ओर आत्माको प्रकट करती है, त्तो घ््स 
से यह अभिप्राय निकलेगा कि अन्तःझरण जो जड़ दै; वह भोगता 
६ आत्मा जो चेतन है. वह नहीं भोगता। अतः जड़ भोगने वाला 
नहीं वन सकता। इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक 
खहरेगी | 
शद्दुर स्वामी --यदद जाक्षेप नहों आता क्योंकि इस मल्त्रका यह 
अर्थ 'पेगिरदस्थ प्राह्मण! में लिखा है कि भोगने वाछा सत्व आर्थात्‌ 
अन्नःकरण ओर देखने वाला छ्षेत्रक्ञ अर्थात्‌ जात्मा है । 
मण्डन मिश्र--इस जगह भी 'सनन्‍्व' शब्द का अर्थ जीवात्मा 
ओर भ्षेत्रत' फा अथ परमात्मा हो सकता है ओर इस प्राह्मण में 
जोवात्मा ण्शोर परमात्मा का प्रसट्ट है, अन्त.करण ओर जीव का 
नहीं। 
शट्टुर स्वामी--चह्दां तो स्पष्ट लिखा है. “तदेतत्सत्व॑ येन स्वप्न 
पथ्यत्यथयोडय॑ शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ स्तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञो” 
सर्थात्‌ स्व॒त्व यह है जिससे स्वप्नकों देखना है ओर जा देखने 
चाला शगरमें होने वाछा दे, वह ध्षेत्रज्ञ है ये दोनों सत्व ओर श्षेत्रज्ञ 
ह । यह्व खप्रे देखनेवाले को क्षेत्रत्ष ओर देखनेके द्वारा खफ़ देखता 
है, और जोबात्मा देखने चाला है इस लिये यहा भस्त-करण और 
जीवात्माफा वणन दै जीव मोर ईशवरका नहीं । 
मण्डन मिश्न--इन शब्देंसि जिससे खप्तको देखता है? जीवात्म 
अमिप्रेत है, अन्त.करण नहीं क्योंकि यद जड़ शरोर आत्माके दर 
स्वपको देखता दे, ओर इन शब्दोंसे जो देखने वाढा है वह क्षेत्र 
हद, अमिप्राय पर्मात्मासे है क्योकि वह सवग्यापक जोर सबका देख 
चाला हे इसडिये यद््‌ स्व॒प्तको देखता है। 
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'शकुर स्वामी--यहां .लिखा है जिससे स्वप्तको देखता है, वह 
सत्व है, इसत प्रकट दोता है कि सत्व वह वस्तु है जो स्वप्तके देखने 
का द्वार है, न कि देखने चाछा ओर देखनेका द्वार अन्तःकर्ण है, न 
कि जीवात्मा ओर जीवात्मा देखने वाला है न कि देखने का 
द्वार । बिक यहां देखने वालेको शरोर ( शरीरमें द्वोने वाला ) बत- 
छाया दै । इसल्यि वह प्रह्म नहीं समझा जा सकता, क्योंफि शरीरमें 
होने वाछा जीवात्मा है परमात्मा तो सारे विश्वमें वर्तमान है; उसको 
शारीर किस तरह कहा जा सकता है। 

मण्डन मिश्र--जब परमात्मा सारे विश्वर्में वियमान है, तो शरीर 
में भो है इसलिये उसका नाम शारीर हो सकता है। 

शद्गर-स्वामी --अब परमात्मा शरीरसे बाहर भी है तो उसका 
थह नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शरीरके बाहर भी है, 
यर उसको कोई शरीर नहीं कहता | 

मण्डन मिश्न --यदि इस मन्‍्त्रमें अन्तःकरण ओर जीवात्माका 
ही वर्णन है तो जड़ अन्तःकरणको भोक्ता ( भोगने वाला ) मानना 
पड़ेगा, क्‍योंकि उसमें छिखा है कि उनमेंसे एक स्वादु. फलक्ो खाता 
है और आपके विचारमें वह अन्तःकरण दे जो जड़ है, पर इसमें कोई 
भ्रमाण नहीं कि जड़ भोगता है । 
शद्धुर-स्वामी--जिस प्रकार छोह्दा आगफे साथ मिलनेसे जलाने 
वाला बन जाता है, यद्यपि वह स्त्रयं जलानेकी शक्ति नहीं रखता, इसी 
भ्रकार जड़ अन्तःकरण भी चेतनके साथ मिलनेसे भोक्ता बन जाता है | 
मण्डल मिश्र-- घर्त॑ पिवन्‍्ती सुकृतस्य छोफे, 
शुद्दां प्रविष्टो परमे पराद्०ं । 
छीयातपो प्रह्मविदों घेदन्ति। 
पश्चाप्यों ये व निणाजिकेता॥। 





अर्थात्‌-पुण्यछोकमें उत्तम स्थान ( हृदय ) के अख्यर गुफामें 
प्रविष्ट हुए दोनों ऋत ( कर्मफछ ) के पीने वाले हैं। इन दोनों को 
प्रह्मेत्ता और पश्चाप्नि विद्या के जानने वाहे ओर त्रिणाचिकेत 
( जिनन्‍्दोंने तोन वार नाचिकेत नामक अप्ि चयन किया दै। ) छाया 
और धुप बतछाते हैं| इस श्रुतिसे सिद्ध दे कि जिस प्रकार धूप 
और छायामे भेद है, इसी प्रकार जीव और ईइवर भी स्वेथा मिन्‍्त- 
मिन्नदे । 
शद्दुर स्वामी--यद्द श्रुति भी व्यावश्धरिफ भेद्‌ को सिद्ध करती 
है, इसका असिप्राय यह नहीं कि सेद सच्चा दै। सचा तो अमेद है, 
जो तत्वमसिसे प्रकट किया गया है ओर वह “तत््वमस” श्रुति इस 
श्रुत्तकी चाधक दै, क्योंकि इस अतिमें अपूष (ना माछृम ) अर्थात्‌ 
जीव ओर प्रह्मकी एकताके विषयमें बताया है, जिसके लिये श्रुतिकी 
आवश्यकता है--और “ऋत॑ पिवन्तो? श्रुतिमें भेद बतछाया है ओर 
चह अपूव नहीं, क्योंकि श्रुतिकी सहायताके बिना भी समझमें जा 
सकता है, इसलिये श्रुतिका तात्पय भेद सिद्धिमें नहीं, किन्तु छोक- 
सिद्धि भेदुका अनुवाद मात्र है। 
.. मण्डन मिश्र--अलक्षादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने वाले 
है । इसलिये भेद श्रुति प्रवछ है और अमेद श्रुति पर किसी प्रमाणका 
मेल नहीं इसलिये वह दु्वेछ है । 
शदठुर स्वामी--वेदोंक़ी प्रवह्ता किसी दूसरे प्रमाण के अधीन 
नहीं, फिन्तु दूसरे प्रमागोंका साथ मिल जाना श्रुतिको दु्चछ करता 
है, क्योंकि वह वात जो बिना वेद समझ मे आा सकती है, वेद 
उसके प्रकट फरने के लिये प्रकाश नहीं हुआ, वे बातें जो किसी 
दूसरे प्रमागसे सिद्ध हो सकती दैँ। वेदोंमें उचका कथन आलुबाद- 
मात्र समझा जाता दे, वस्तुतः वेद उस बाठके बताने के छिये प्रदनत्त 
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शद्कुरके साथ मण्डनमिञ्र और उस्रयभारतीका शास्त्राथ। 


श५्२९ ह 

हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसलिये अमेद वेदका अभि- 
' प्रेष्ठ है भेद नहीं । 

मण्डन मिश्र--तेत्तिरीयमें यह लिखा है,-- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं न्रह्म यो वेद निहित गुद्दायां परमे व्योमन्‌। 

सोऊछनुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपदिचिता ॥ 

सर्थात्‌ सचिदानन्द स्वरूप प्रह्म णे जो परम आकाश ( हृदय ) 
के अन्दर गुफामें स्थिर जानता है, वह स्वज्ञ श्रह्मके साथ सब काम- 
नामों को भोगता है । इसमें यह बताया गया है कि मुक्त जीव श्रह्म 
के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि मुक्तिमें जीव और श्रह्म अछूग-अलग रहते हैं, इस लिये -भेद 
ही सत्य है। 

शद्भुर स्वामी--इसके यह अथ नहीं है कि प्रह्मके साथ सारी 
कामनाओंको भोगता है। किन्तु इसका यह अमिप्राय है कि अविदा 
का परड़ा दूर द्ोनेसे श्रद्महप दोकर वह एक साथ उन सारी काम- 
नाओंको भोगता दे, जो पहले ही उसके अन्दर विद्यमान द्वोती हैं, पर - 
अविद्याके कारण वह न माछूम परदेके अन्द्र छिपी हुई थीं । 

मण्डन मिश्र--आात्मा वाभरे द्रष्टट्य: श्रोतव्यो, 

मन्तव्यों निदिध्यासितव्य: | 

अथे--दे मैत्रेयि, अबवण (सुनने ) मनन (विचार करने ) 
ओर निधिध्यासन ( चित्तको वार बार उसमें लगाने ) से भआत्माको 
साक्षात्‌ करना चाहिये। इस वचनमें जोचात्मा को साक्षात्‌ करने 
वाह और परमात्मा को साक्षातके योग्य बतछाया है, इस लिये 
भेद सर्व्य दै। 

श्र स्वामी--यहां भी व्यावद्वारिक सेदको लेकर कमे और कर्ता 
को प्रकट किया गया है, क्‍योंकि यदि मेदको सथा माना जाय ता झम्नेद्‌ 


श्रुतिके साथ विरोध ठहरता है और अमेदमें वेदुका असली तात्पय 
है, इसलिये यद्ां भी छोफ-सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र है । 
मण्डन मिश्र--यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अमेद हो तो 
चह माल्म होना चाहिये । पर अभेद मालम नहीं देता, इसलिये अभेद 
नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध होता है । 
शद्भुर स्वामी--अन्घेरेमें घड़ा माद्ुम नहीं होता, इससे यह 
नहीं समझा जा सकता कि घड्ेका स्वरूप अन्धेरेमे नहीं है, क्‍योंकि 
अस्थेरेके दूर हो जाने पर वह स्पष्ट माड्म हो जाता है। इसी प्रकार 
अविय्यासे अभेद्‌ मालूम नहीं दोता, तो भी यद्द नहों कइ सकते कि 
अमेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अभेद्‌ 
स्पष्ट मालूम द्ोतों है । 
शास्त्राथ देर तक होता रहा और दोनों वादियोंने अपने-अपने 
पक्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क और प्रमाण उपस्थित किये | पर अच्तसे 
. " शह्ठराचायने मण्डन मिश्रको सब प्रकारसे निरुत्तर कर दिया । 
जब सरस्वतीको विश्वास दो गया कि उसका पति शाझ्लार्थमे परा- 
जित हुआ है तो उसने दोनों महानुभावोंके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, महाराज, अब मिक्षाका समय आ गया दे आप दोलनों भिक्षा 
# के लिये पधारें। इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने समझ लिया कि में 
शास्त्राथमें स्वामी शाद्दुराचायका मुकाबछा नहीं कर सका और 
सरस्वतीने मेरे विरुद्ध निणेय दे दिया है ! इस पर निणयके आगे इस 
विद्दान्‌ प्राह्मणने अपना सिर झुका दिया। सरस्वतीके इस निर्णय पर 
7“ क्फीशिकसनोपछि- ल्‍स्‍ 
माररांच मण्डन ये सछिनासवेक्ष्य ॥ 
सिक्षार्थेमुच्चछत मच युवामितो सा- 
वाचप्ट त॑ पुनरुघाच यतीन्द्रमस्वा ॥ 


१३१ 
मण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना घन्दु कर दिया और अबःएक शिष्य 
की तरहसे अपने सन्देद दूर करनेके लिये उसने शक्कर स्वामी से 
कहा,--“महाराज, सुझे इस पराज्यसे कोई क्लेश नहीं, पर सुझे इस 
बातने सन्देहमें डाल दिया है कि आपने जेमिनि मुमिके वचनों का 
खण्डन क्यों कर दिया ९ भछा, भूत भविष्यतके सारे छुत्तान्तोंको 
जानने वाला, सारे जगत॒का भा चाहने वाला, वेदोंके प्रकाशका 
फेलाने वाछा जोर तपका अण्डार, जेमिनि मुनि किस प्रकार झूठा 
साहित्य लिखि सकता था ? शंकर स्वामीने उत्तरमें कृद्दा कि, जेमिनि 
मुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-चिपर्ययक्रा अवसर नहीं । यह 
हमारी ही भूल है कि हम अपनी अनमभिज्ञताके कारणसे उनके हृदयके 
भावोंकों नहीं समझ सकते *--भण्डनमिश्नने कहा कि दि और 
विद्वानोंने उसके अमिप्रायको नहीं समझा तो जाप ही प्रकट करें, 
जिससे मेरी शान्ति हो। शह्कुर स्वामीने उत्तर दिया | जेमिनि मुनि 
का यह अमिप्राय था कि छोग परमानन्द छाभ करें | पर इस ख्याल 
से कि साधारण छोग जगतूके धन्दोंमें फंसे हुए हें, जब॑ तक उनका 
अन्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञानके अधिकारों नहीं वन 
सकते, इस छिये उन्होंने घमकी व्याख्या की। क्योंकि धमंके अछु- 
शानसे शुद्ध अन्तःकरण मिलता है, जिससे मनुष्य प्लह्ज्ञानका अधि- 
कारी बनता है, जेसा कि उपनिषद्में छिखा। 
तमेतं वेदानुवचनेन प्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन | 
"ब्राह्मण उस परमात्माको चेदोंके अभ्यास, यज्ञ, दान; ओर विषयों 
से बच कर तप करनेसे जाननेकी इच्छा करते हैं। 
- इस श्ुतिमें धमके अंगोंको प्रह्मज्ञानके उत्पल्त करने वाला बत- 
छाया है, अतएवं इस श्रुतिके सहारे प्रह्मज्ञानका प्रथम साधन होनेफे 


। श्द२ 
_. अडुराचाय । 


कारण उसने फर्मो'का वर्णन किया है ओर प्रह्मके वर्णनसे उदासीन 
रद्दा है। उसका यह अभिप्राय नहीं दे कि परमात्मा नहीं, किल्‍्तु वह 
यह समझता था कि धर्मके अचुछानसे अन्तःकरण शुद्ध द्वोगा ओर 
उसके कारणसे स्वयमेव ब्रह्म विद्याका प्रकाश हो जायगा इस लिये 
उससे फेवछ धरमका वर्णन किया | 

मण्डनमिश्रने पूछा जेमिनिके इस सूत्रका क्या अमिप्राय दै।-- 

आस्नायस्य क्रियायेत्वा दानथेष्म्य मतदर्थानां । 

वही वचन सार्थक दै जिससे कोई कम सिद्ध होता है और जिन 
वचनोंसे कोई कम सिद्ध नहीं होता वे सबके सब निरथफ है। 

इस सूत्रसे स्पष्ट पाया जाता दै कि सारे वेदका तात्पय कर्मका 
वतलाना है फिर माप ब्रह्मविद्याको कमंसे असम्बद्ध किस तरह मानते 
हैं ९ श्ढर स्वामीने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्वर 
को प्रकट करता है, इस लिये फरोका फछ भी परम्परासे परमात्माकी 

॥ है ओर इस सूत्रऋ्न अभिप्राय यह है कि कर्मा के सम्पन्धमें जो 

अथवाद हैं, वे विधि ओर निषेघकी स्तुति और निन्‍्दाफे लिये हैं, 
उस्तको अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं। क्योंकि यद्द सूत्र कर्मकाण्ड 
के सम्बन्धमें कहा गया है, श्रह्म वियाका विषय मिन्‍न है । भत्तए॒व इस 
सूत्रके अभिप्रायसे वे वाक्य निरथेक नहीं समझे जाते, जो प्रह्मविद्याके 
सम्बन्धमे दोकर कमो'के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते | 

मण्डनमिश्नने पूछा कि जब सारा वेद परमेश्वरको दी प्रकट करता 
है, तो उसने कमा को स्वयमेव फछ देने वाला किस तरह बृहछाया ' 
इससे तो परमेश्वरका स्पष्ट खण्डन पाया ज्ञाता है। शह्टराचार्यने उत्तर 
दिया । कणाद मतानुयायी मानते हैं, जो कम है उसका कर्ता अवश्य 
है, जेसे मन्दिर काये है तो राज इसका कर्ता है। इसी प्रकार यह 
जगतू भी कार्य है इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता है और जिस 
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कारण मनुष्यमें जगत्‌ रचनेकी दक्ति नहीं । इसलिये जगतका कर्ता 
परमेश्वर है, इत्यादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें 
प्रमाण दिया ज्ञा सकता दे। वेद ईैश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें 
केवल अनुवाद मात्र ही हैं ओर जेमिनि मुनिका इस प्रकारके अनुमान 
के खण्डनसे यह आअसिप्राय है कि परमात्माका ज्ञान बेदके बिना हो 
ही नहीं सकता। अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता । ओर 
यही श्रुत्िमें आया है :--- 
नावेदुविन्मनुतते ते वृहन्तम्‌। 
अर्थात्‌ वेदका जानने वाछा उस महान्‌ ( परमात्मा ) को नहीं 
समझ सका । सो इसी बातका ख्याल करके उन्होंने इन युक्तियोंका 
खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्वरको सिद्ध करते हैं 
ओर इसी आन्तिसे छोग उसको अनीश्वर्वादी कहते है। पर उसके 
वात्पयको समझनेसे प्रतीत होता है कि न तो यह अनीश्वरवादी है 
ओर न ही उपनिपदोके साथ उसका कुछ विरोध है। क्या यदि उसने 
ऐसी युक्तियोंका खण्डब किया, जो वास्तवमें वेदके सहारे बिना 
इंड्वरकी सिद्ध नहीं कर सकतीं तो उससे वह अनीश्वरवादी दो 
गया ९ चह परमेश्वरके जानने वाछोंमें श्रेष्ठ ओर सबसे उत्तम था। 
क्या उल्हके कल्पित अन्धकारसे सूयका प्रकाश दूर हो जायगा ९ 
कभी नहीं । इसी प्रकार अविद्वानोंसे कल्पित मिथ्या दोष जेमिनि 
अआनिको नास्तिक नहीं बना सकता | परमेश्वर पर अद्धा रखनेवालॉमें 
सबसे बढ़ कर अ्रद्धावान्‌ जेमिनि इस कलछडुसे रहित हैं | 
इसके बाद शझर-स्वामीने कद्दा,--“इस क्षगत्‌का कोई कर्ता 
अवश्य दे | कारण कि जैसे जगतके घट-पटादि काय किप्ठी कत्तकि 
द्वारा किये जाते हैं । यदि इनका कोई कर्ता न हो, तो ये कभी भी 
इस रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते । इसी प्रकारसे बिना करत्तकि सृष्टि 


शटटराचाय । १३२४ 


नकल -मस्म्ब्स्स मि्सचयकप्द्प व ७- 


के कार्य भी यथावत्‌ रूपमे सम्पल्त नहीं हो सकते । वेद ओर वेद 
वाक्योंके अस्तित्वक्ो न मानने पर. भी तक ओर युक्तिसे देशर 
जतुमान हो सकता है ।” 

शद्दुर-स्वामीसे यह बात सुत्र कर भी मण्डनमिश्रका समस्त 
संदेह दूर नहीं हुआ। संशयापन्‍नत द्ोकर भी मन दो मनमें चिल्वा 
करने लगे | सभामें महामुनि जेमिनीके ही तुल्य एक मीमांसावित्‌ 
महापण्डित उपस्थित थे। उन्होंने संशयापत्त मण्डनको सम्बोधन 
कर कद्ता,--“मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये कोई साधा- 
रण व्यक्ति नहीं हैं । ये असाधारण महापुरुष हें । इन्हींने सत्ययुगमें 
कपिलके रूपमे अचतीण होकर शांख्य शास्त्र, त्रेतामें दत्तात्रायके 
रूपमें योगशारत्र, हापस्मे बेद॒व्यासके रूपमे वेदान्तदशनका प्रचार 
किया था | तुम इनकी शरण हो । ये सुबय॑ तुम्हारे ऊपर दयाद्रे होकर 
प्धारे है ।” ब्रद्ध पण्डितकों वातफ्ी सुन कर मण्डनमिश्रने शक्कूर- 

।क पडुं-धूलठि मस्तक पर छगाई और अपनी पराजय मुक्त 


४“. स्व्रीकार की तथा संन्‍्यासआश्रममें दीक्षित करने की 
प्राधना की । 
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सरस्वतीसे शास्त्राथे । 
न+-+औध---- 

शंछुर और मण्डनमिश्रने शास्त्रार्थमें प्रबुत्त होनेसे ण्हछे इस 
बातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्राथमें पराजित होगा, 
वह विजितका शिष्यत्त्व स्त्रीकार करेगा और अपने व्तमान जाश्रम 
का परित्याग कर देगा । सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर 
उनका शिष्यत्व ग्रहण करनेकी अभिलाषा प्रकट की। मण्डन मिश्रकी 
पत्नो महीयसी देवी सरस्वती, इस चदृश्यको देख कर बहुत दुखी 
हुईं। परन्तु उपाय क्‍या था। क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध 
थे। उभ्य-भारती की विद्धत्ताका उल्लेख पद्के परिच्छेदोंमें विशद्‌ रूप 
से किया जा चका है। सुतरां उमय-भारतीने शक्कुर-स्वामीको सम्बो- 
धन कर कहा,--/मद्दात्मन्‌, आपने यद्यपि मेरे पतिदेवको शास्त्रा्थेमें 
पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्राहमोदित रीतिसे अभी वे 
सव्वेथा पराजित नहीं हुए । क्‍योंकि में उनकी अद्धांझिनी हूं। आप 
जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया 
पराजित नहीं समझे जा सकते । उन्हे संन्‍्यास-धर्ममें दीक्षित करनेसे 
पहले मुझसे आपको शास्त्राथ करना होगा। यदि में उनकी अरद्धा 
झ्विनी भी परास्त हो गई, तो वे सहष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर 
सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पाछन करनेको वाध्य नहीं हैं ।% 
देवी उभय सारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बढ़े चकित हुए और 


# अपितु त्वयाञ्य न समग्रजितः प्रथिताग्रणीमर्म पाठये दहस। 


चोले,--/देदी, तुम अबछा दो, एक भल्ते घरकी वधू हो, शास्त्राथ 
करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्दारे स्वामी परामित दो गये दै। 
तुमने ही तो स्वयं इसका निणेय किया है। यदिं मेरी वात ठीक न 
हो तो तुम स्वयं अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए दे या 
नहीं ? यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, तो में 
उनकी बातको स्वीकार फर छूंगा और एक बात है--तुम खो हे। 
स्त्रियोंके साथ शास्त्राथ करना धर्मानुमोदित नहीं है ।' शह्टूर-स्त्रामी 
की घात सुन कर उसय भारतीने कहा,--/नदीं मद्दात्मन्‌, यह आपका 
अरम है। मेरे पतिदेव तो जवहय पराजित हो गये हैं, में इस बातको 
स्वीकार करती हूं, परन्तु जब तक आप मुझे भी शास्त्राथमें परा- 
जित सम कर दें, रब तक वे सम्पूण रूपसे पराजित नहीं समझे जा 
सकते । रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न करनेकी बात, सो भी 
आपका भ्रम है। क्योंकि गागी की याज्षवत्क्य मुनिके साथ, जनक 
की सुलमाके साथ शास्त्र-चर्चा हुई थी ।” # सरखती---उमय-भारती 
को युक्ति और तर्कपूर्ण वात सुन कर शह्कर-खामीने शास्राथ करनेकी 
स्वीकृति दे दी और कद्दा कि तुम शास्त्राथ आरस्भ करो! तब देवी 
सरखतीने अनेक तक-विवर्काका समावेश कर बडी प्रगल्‍्भताके 
साथ शाला करना आरम्भ किया। सभास्थित दशक और ओता- 
शरण सरस्वतीफे अगाध पाण्डित्यको देख कर चकित रह गये। शह्टूर 


घपुरघर्मल्य नणिता मतिमेन्नपि माँ पिजित्य कुद॑ शिष्यमिमस्‌ ॥ 
--दाड्र-द्ग्विजय 
( श्रीविद्यारण्य घिरचित । ) 
+ भतएघ गाग्ये विधया कलूएँ सह याशवल्क्य झुनि राड करोव्‌। 
जनकस्तथा सुरुभा याज्ञवलूया किममी सपस्ति न यशो निघयः ॥ 
“ीशडुर-दिग्विजय! 


हक. 


सखामी भी बढ़े चकित हुए । अन्तमें कई दिनके शास्त्राथेके बाद देवी 
सरस्वती भी परास्त हो गई । तब सरस्वतीने बड़ी चतुरताफे साथ 
शद्बुर स्वामीकों पराजित करनेके लिये फामशास्त्रकी चर्चा आरस्म 
की। क्योंकि शद्भुर स्वामी तो बाल्यावस्थामें ही संन्‍्यारी हो गये 
थे, इस लिये वे इस शास्त्रसे अनभिन्ष थे । इस पर शट्टूर स्वामीने 
देदी सग्स्ववीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना मद्दीयसी सरस्वती 
ने इस बातको स्वीकार कर लिया | तब शब्टूरने शिष्यों सहित पहांसे 
कामशाझ्षके अध्ययनके लिये प्रस्थान किया । 

-शुक्कुग्ने अति तरुण वयसमें ही संन्यास और प्रह्मचयका अच- 
छम्बन किया था। अतः कामणास्त्रमें उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं 
थी । क्योंकि बिना गृहस्थ धर्-पालनके इसके अध्ययनका सुयोग 
कैसे मिलता ९ शाइ्रने मण्डनमिश्रके घरसे '्वछ कर कामशाश्र 
सीखनेका विचार स्थिर किया । परल्तु बिना स्त्नी-संसगंके कामशालत् 
के रहस्यको जानना असम्भव व्यापार है। यदि सुन्दरी, सुरसिका 
बुद्धिमती किसी रमणीका कुछ दिन भी संसग प्राप्त किया जाय, तो 
कामशास्त्रकी अभिज्ञवा प्राप्त दो सकती दै । किसी अध्यापकले काम- 
शालत्य पढ़ कर उसमें पाराह्त होना असम्भव है। फेवछ अध्ययन 
सात्रसे फामशास्त्रके निगृढ़ रहस्योंका उद्सेद करना महा कठिन फाम 
था | किन्तु किसी ऐसी स्मणीका सम्पक-सुयोग केसे प्राप्त हो सकता 
था ? क्योंकि शझ्कर तो वाल-प्रह्मचारी संन्‍्यासी थे | र्मणी-संसगे 
उनके लिये नितान्त निषिद्ध एव स्वभाव और घमके विरुद्ध था। हां, 
शास्त्र विधिके अनुसार किसी रमणीका पाणिप्रहण किया जाय, तो 
काम-शास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त होसकती थी | किन्तु परम पवित्र ओर 
चिर णाचरित संन्यास घमं और जीवनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्मप्रचार और 
धर्म-साधनाछो जलांजलि देकर, सामान्य संसार-भोगी कौट-पतह्ढों 


पाक] ४ 
की तरहसे विवाह-वन्धनमें आवंद्ध होना भी तो जीवनका उएद्देंदय 
नहीं था। शह्लुर इसी प्रकारकी चिन्ताओंमें छीन हो गये । उन्हें फोई 
भो प्रशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था। 

इसी प्रकारकी चिन्ताओंसे व्याकुछ होकर शद्भुर स्वामी अनेफ 
देशों और स्थानोंमें भ्रमण करने छोगे। अन्तर्में अनेक दिलों के बाद 
एक दिन अमरदेव नामक राजा की राजधानी में उपस्थित हुए। 
राजा जैसा बुद्धिसम्पन्न था, वेसा ही भोगी ओर विलासी भी था। 
इसके राज्यमें माकर एक पहाड़ी पर ऊट्ुरने अपने शिष्यों सहित डेरा 
डाछा | उस पवतके चारों ओर घना जड्छ था। इस हिये सब- 
साधारण लोग सरलतासे इनको वहां नहीं देख सकते थे । शद्लुर उसी 
एकान्व-निभृत स्थानमें रह फर आत्मचिन्तन मोर आत्मध्यान में 
काल्यापन करने छगे। परन्तु वे सदा इस बात की चिन्ता करते 
रहते थे--फि कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त दो ओर 
उसमें पारिद्शिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्राथमें 
पराजित किया जा सके । 

इसी प्रकार्से अनेक दिन व्यतीत हो गये। अकस्मात्‌ ऐसे ही 
एक ठिन अमरु राजाकी सृत्यु हो गयी। राजाके देहसे प्राणवायु बहि- 
गत हो जे । शइुए्को सी इस चातका पता छगा। वे सोचने ऊगे कि 
यह तो अच्छा सुयोग है। शझ्डरने सुना था कि अमरु राजाछी पत्नी 
बडी रूपवती ओर कामशास्त्षकी पण्डिता है। शद्दभूर सोचने छगे कि 
यदि उक्त राज्ममहिषोके साथ कुछ दिन संसग हो तो कामशास्यमें विशेष 
व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती है। अन्तर्में विचार स्थिर करके शह्ढर 
अपने आत्माको, अमर राजाफे मत देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा 
करने लगे। इसके पश्चात्‌ बद्ध पद्मासन दोकर वे समाधिस्थ हुए और 
विक्षिप्त चित्तको संयत और सामाहित्र करके सब इन्द्रियों के साथ 
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आत्माको निविष्ट किया । इसी समय अमर राज्ञाका प्राणशून्य देह, 
भस्म करनेके लिये इमशानमें छाया गया। राज-पत्नी और आत्मीय- 
गण सजाई जाने वाली चिताके पास खड़े द्ोकर रुदन करने लंगे। 

थोड़ी देरमें राजाके प्राणशूल्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता 
तैयार हो गयी । तब गजाके देहको चिता पर रखनेके लिये राज- 
कर्मचारी गण अर्थी परसे उठाने छगे। शोकाकुछा राजमहिषी स्वामी 
के दरीरछों चिपट ८ घोर आतंनाद करने छगी। उधर पृणेरूपसे 
समाधिस्थ होकर शहक्कर अपनी व्गत्माको मृत-गजाके देहसें संक्रामित 
करनेकी चेष्टा करने छो। योगमायासे समाधिस्थ होने पर शह्र्कों 
जब यह्‌ पूर्ण निश्चय हो गया कि में अपने जीवात्माको राजाके प्राण- 
शल्य देहमें संक्रामित कर सकंगा, तो उन्होंने अपने शिष्योंको सम्बो- 
घन कर कद्दा,--“बत्स गण, तुम छोग ध्यानपूर्वक सुनो। में कुछ 
समयके लिये स्थानान्तरमे जाता हूं। किन्तु अपनी प्राण-शूल्य देह 
तुम छोगोंके पास रखे ज्ञाता हूं। केवछ प्राण' ओर इन्द्रिय-प्रामके साथ 
वहां अवस्थिति रहेगी। जब तक में छोट कर अपने निर्ीव देहमें 
प्रवेश न करू, तब तक तुम छोगोंको बड़ी सावधानी ओर सतकंता 
के साथ मेरे इस प्राण-भूल्य देहकी रक्षा करनी होगी | खूब सावधान 
रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये। यदि कोई मनुष्य 
या राजकर्म॑चारी मेरे देहकी खोज-खबंर लेता हुआ यहां जाये तो तुम 
लोग बहुत सतककतासे मेरे देहकी रक्षा करना। में तुम छोगोंको एक 
इ्छोकावलि बताये जाता हूं । & तुम छोग ज्ञिस समय उसका पाठ 

* सूढ़ जददी दि कि धनागम दृष्णां कुदतचुबुद्धि सनसु वितृष्णाम । 
यलमभसे निज क्मोपार्ल वित्त' तेन घिनोदय चित्तम्‌ ॥ १ 0 
को तब कान्‍ता कप्ते पुत्रः संतारोज्यमतीय पिचिन्नः । 
कल्य त्वं घा कुद आयात त्तत्वे चिन्द्य बदिद श्रात * ॥२॥७ 
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करोगे - मैं उस इलोकावलिको सुत सकूंगा। उसी समय मेरे देहमें पुनः 
प्राणोंका सथ्चार द्वोगा ।” इस प्रकारसे शिष्योंकी समझा कर शक्कर 
स्वामीने वे इलोक सुनाये । आज भी “मोह-सुद्गर' के नामसे वे श्लोक 
संसारमें प्रसिद्ध दैं। शद्गुरके बाद श्वाब्दियों तक हिन्दू इनको नित्य- 
नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिवर्तत और 
पत्चिमीय शिक्षाके प्रमावले आज इनका प्रचार बहुत कम द्ो गया है। 

इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शह्कुस्ने अपने प्राणवायु को 
मृत-राजा अमरुके देहमें संक्रामित किया । बाद्रके जीवात्माके प्रवेश 
से मृव अमर राजाका देह सखीवित द्वो उठा । निद्रा भक्ल होने पर 
जैसे कोई उठ बैठता है, ठीक उसी प्रकारसे अमरु राजा उठ बेठे। 
राजाने अपनेको श्मशानमें राजकम्मचारियों एवं जात्मीय गणों द्वारा 


घिरा हुआ देख कर उनसे झ्ाग्यय-चकित होकर पूछा कि में यहां केसे 
जोर फिस लिये लाया गया हूं ९ 


मा छुरु धनजन योधन गरव्घ इरति निमेषात्‌ काल सब्पेम। 
सायामयमिद्मखिल हित्वा घद्मपद प्रविशन्ते घिद्त्वा ॥ ३ ४ 
भमलिनी दलगत जलऊमति तरल तद॒जीवन मतिशय घपलम्‌ | 
क्षणमपि सजन सद्भतिरिका भवति सवाणंव तरणे नोका ॥ ४ ॥ 
यावजननं तावन्मरणं तावज्नजननी-कअण्रे दायनं १ 

इति संक्ताए समुद्र दोषः कथलिष्ट मानव तव सन्‍्तोष ॥ ९॥ 
दिन गामिन्यो साय॑ प्रातः शिक्षिर पसन्‍्तो पुनरायातः । 

काल कओरीड़ति गच्छत्यायुस्तद्पि नः मुखत्याशा घायु ॥ ६॥ 
भद्ग गछित॑ पलिते झुण्डं दनन्‍्स पिह्दीनं जात॑ तुण्डस्‌ । 

फरइत कम्पित शोमित दन्त तदपि न मुन्च॒त्यादा भाए्डमू 0०७ 
छरपघर मन्दिर तरुतऊ घातः दाय्या भूतछमजिन घास । 

से परिप्रह सोगत्यागः कस्य छसे नः फरोति विरागः ॥ ८ ॥ 


श्षश्‌ द्वादश-परिच्छेद । 


अमरु राजाकी अवस्था देख ओर प्रश्न सुन कर उपस्थित छोग 
भीत एवं चकित हुए। संघ लोग एक दूसरेका मुंह देखते हुए इस 
अपूर्व और अर्ू त॒ काण्डका मूक-भावसे कारण पूछने छगे। वे सर- 
छतासे राजाके प्रइन का उत्तर न दे सके । तब वार-वार उ्याकुछ- 
काठसे राजा पूछने छगे, कि मुझे क्‍यों श्मशानमें छाया गया दे ९ 
झब किसीको राजाके प्रश्नका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी 
में कद्दा,--/देव, आप पीड़ित अवस्थामें संज्ञादीन हो गये थे। आप 
को मत समझ कर द्वी यहां छाया गया है। परन्तु यह परम सोभाग्य 
की बात है कि आप इेइवबर की पासे उस महानिद्रासे फिर जाग 
उठे। हमें तो किसीको भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ 
करेंगे ।? इस प्रकारसे कह कर रानी अश्रु विसजेन करती हुई राजा 





शत्री मिन्ने पुत्ने घाल्थो मा कुरु यत्न॑ विप्रह सनन्‍्धों। 

भव समवित्तः सब्बेन्न स्पं घान्छस्यचिराह यदि विष्णुम्‌॥ ९ ॥ 
अछठाकुछाचछाः सप्तपमुद्राः भद्मपुरन्द्र दिनकर रुद्रा: 

न त्वं नाई नायं छोकल्तदुपि किमर्थ क्रियते शोक ॥ १० ॥ 
त्वयि रूयि चान्यत्रेको विष्णुरार्थ कुप्पसि भध्य सहिष्णुः । 
सर्ष पश्यत्वन्यात्मानं सब्वन्नोत्सजे मेद शानस्‌ ॥ ११ ॥ 
चालल्तावत्‌ क्रीड़ासक्त ल्‍्तरुणल्ताघत्‌ तरुणीरक्त। 
चृद्धास्तावश्चिन्ता मन्नः परमे ब्रह्मणि कोअपि न छप्तः ॥ १२ ॥ 
अथमनथ साधय नित्य नाल्ति ततः छखलेश सत्यम््‌ 
पुन्नादपि धनसाजाँ सीति पा कथिता नीतिः ॥ १३ ॥ 
यावद्वितोपाननशक्त स्तावन्निज परिषारेरक्तः | 

तदनुच जरयां जम्जेर देंहे वात्ता' कोपि न पच्छति गेहे ॥ १४ ॥ 
कार क्रोध लोम॑ मोह, त्यकृत्वात्मा् पल्‍्यति को5हस्‌। 
आत्मश्ाांन विद्दीना मृढारते पतन्ति नरके सूढ़ाः ॥ १५ ॥ 


शद्धुराचाये । १४२ 


ब्वकि-क--- पड 


स््च्च््व्दे+जन 

के पावों पर गिर पड़ी । राजाने सादर उसको उठा लिया ओर सब 
लोगोंको घर चढनेकी अद्ठुमति प्रदान की । 

सृत राजा पुनः जीवन छाभ कर घर छौट जाये। भानन्द फोला- 
हलसे राजभवन मुखरित हो उठा। राजधानीमें नाना प्रकारके आनत्व- 
समारोह होने छगे । सब छोगोंने यही समझा कि विशेष देवबलसे 
राजाने पुनर्जीवन प्राप्त किया है । कोई फहने छगे कि राजाकी प्रकृत 
मृत्यु हुई धी नहीं थी। केवल अत्यन्त पीड़ाके कारण संज्ञाद्दीन होकर 
जचेत हुए थे । पुनः चैतन्य लाभ कर स्वस्थ हुए दें। किन्तु असली 
कारणका किसीको भी पता नहीं छगा। 





जो पाठक संल्कृत नहीं जानते, उनके छिये इन इलोकोंका भावाथे 
दिया जाता है। 

रै सूढ, धनाजनकी तृष्णाको परित्याग कर--शरीर, घुद्धि ओर मनकी 
वितृष्णाका भाव प्रदृशेन कर। अपने कर्म-फलसे जो तुझे प्राप्त दोता है, 
से सन्‍्तोप कर। कौन स्त्री, कोन पुत्र? इस संसारका व्यापार लत्यन्त 
विचिन्न है। हे आतः, तू कोन है, ओर कहांसे आया है, कमी इस बात पर 
विचार किया है  धन-जन ओर योवनके गदेको परित्याग कर। निमिप 
मान्नमे इनका छोप हो सकता दै | सायामय इस जगवको त्याग कर परमह्य 
परमात्माके पाद-पञ्मों पर अपनेको न्‍्योछाचर कर । पद्मपन्न स्थित जलकी तरह 
से यह जीवन अतीब घन्चल दै। साधु-संग ही केचछ भात्र संसार-सागरसे 
पर उतरनेकी नोका है । जन्मके बाद रत्यु, र॒त्युके बाद फिर जननी-जदर माता 
फेस प्रवेश करना पड़ता है । रात-दिन संसारमें इसीकी घुनराज्नत्ति हो री 
है। अतएव है मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी चल्तु है, जिससे 
सल्तोष हो १ दिन जाता है, रात्रि आती है। संन्ध्या समाप्त पोती है, प्रातः 
धोता दे । शिशिर और घसन्त ऋतु पुनः पुनः आती हैं और घी जाती हैं। 
काछ इसी प्रकार क्रीड़ा करता है। जीवनकी परमायु दिन पर दिल कम होती 


त>-िितन. 2०४+++- ना >> >> दुढं 





१४३ द्वादश-पांरच्छेद । 
-ब३-+--स्टसनक्स्न्व सि्मिपिस्प्सटू-.+- 
श्र इंस प्रकारसे अपने आत्माकों स्त हममरु राजाके देह में 
संक्रामित करके राज सुख-उपभोग करने छगे। ऐसी ही अवस्थामें 
शुणवती और रूपवती रानीका संसरग छाम कर कामशाझमें शह्कुरने 
विशेष व्युत्पत्ति लाभ की । किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी 
उनकी आत्मा संसारके सु्ष-सोगोंसे आसक्त नहीं हुईं। वे उसी 
महापुरुष शक्कर रूपसे अधिछ्तान करने छगे । उनकी बहिरिन्द्रिय-राज- 
सुख और रानीका सहवास सुखभोग करने लगीं, परन्तु पद्मपत्रके झल 
की तरहसे शह्कूरका विशुद्ध जात्मा सम्पृूण रूपसे पवित्र ओर निमेल 
ही रहा । बल्कि विशुद्ध ममके साथ संश्लिष्ट होकर राजाके देहने 
परम पवित्र ओर समुज्ज्वल भाव धारण किया । इस विचित्र सूर्तिको 
देख कर सभी विस्मयाविष्ट द्वोते। यहां तक कि पुर-महिलछायें और 
स्वयं ग़नी तक राजाकी देहकी इस विहक्षणताकों देख कर आश्चर्या- 
स्वित ओर विमुग्ध द्ोती । 


जाती है । किन्तु आद्य रूपी बयुके क्षोकाका कहां भी विरास नहीं! छारीर 
गछ जाता है, शिर सफेद छोता है, मुख दुल्त विहीन हो जाता है, हाथ पांव 
काँपने छगते हैं, यद्ां तक कि छाठी पकड़ कर भी नहीं चल सकता। तथावि 
आइए आन्ति परित्यक्त नहीं होती । 

देव-मन्दिरके भीतर अथवा बृक्षेक नीचे अवस्थिति, भूमि पर शब्या, 
रूगचसे परिधान ओर सर प्रकारके परिग्रह ओर भोग-छखका परित्याग भछा 
इस प्रकारके घेराग्य पर किसकी प्रीति न होगी १ शज्रू, मित्र, पुत्र अथवा 
घन्धु उसके छिपे सभी बराबर हैं । सभो समान प्रीति करते हैं। उसके लिये 
कोई भछा-छुरा नहीं । विग्रह या सन्धि समान है। हे मनुष्य, यदि तू विष्ण 
पद प्राप्त करना चाहता है तो तू सर्घक्ष ओर सब भूरों पर समन दृष्टि रख । 
, भ्रष्ट छुछाचकछ, सप्त समुद्र, चह्मा, देवराज, इन्द्र, द्वाकर, रुद्ंदेच, तू, में 
और ये सब छोग किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसहढिये हे 


शट्टराचाय । रेडट 


जब दप्ास्सय टैस्टप्कक 4ै7+++- 
ऐसी अवस्थामें भी शद्दुर समय-समय पर अति उच्च ज्ञान वैराग्य 
पूर्ण इलोक अमरु राजाके मुखसे परिव्यक्त का देते थे । जो भी इन 
इछोकॉको सुनता, विमोहित हो जाना और सोचता कि यह कायाकल्प 
केसे हो गया ९ अमर राज्ञा विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ था, परल्तु एमर्मे 
ऐसे भावपूर्ण भक्ति ज्ञानमय इकोऋ रचना करनेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी जद्सुत अमानुपिक शक्ति कहांसे फंसे प्राप्त 
हुई ? इस प्रकारसे विचार कर सभी छोग विशेष चिन्तित हुए। राजा 
के मल्त्री ओर पण्डितगण अमरु राजाकी अद्भुत शक्तिकी नाना 
प्रकारसे जल्पना-कल्पना करने और 'आलोचना-प्रत्यालोचना करने 
लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी मालुम नहीं हुआ | 
मल॒ष्य, तू किसके छिये शोक करताहे। संसारकी सभी घस्तुोंमे भगवानफ़ा 
घास है । मत' अस्तद्विष्णु ह्लोकर मेरे ऊपर किस लिये फोप करता है ? भात्मा 
आत्मा सब एक हैं। किसीमें कोई भेदभाव नहीं। यह भेद्शान मूठता है । 
घालक क्रीढ़ामं ही भासक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, 
तरुणीमें अनुस्क रहता है, बुद्ध फेवछ विल्तामें ही दिन व्यत्तीत करता है। 
पर पघद्य भगवानका चिन्तन करनेका किसोको भी समय नहीों है। अये नित्य 
अनथे स्वरूप है । इसमें उबका छेशमात्र भी नहीं। क्योंकि धनवान, पुश्न तक 
से भयभीत रदता है। जब तक तू मर्थोपानन फरता है, तव तक तेरा परिधार 
तेरा अनुरक्त है। किन्तु जब तू जराजीण होकर जर्थोपार्नन करनेमें अक्षम हो 
जायगा, तब तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा । 
काम, क्रोध, छोम, मोह परित्याग कर छू अपने भअन्तरात्मासे पूछ कि 
मं कौन हूं १? आत्मक्ञान पिद्ीन सूठ ही नरकमें निघास करते हैं । 
उपरोक्त सब इलोकों द्वारा, शंकरने अपने शिष्योंको उपदेश दिया जिससे 


कि, उनका पिचेक उदय हो | यदि इस जाग्रति-सन्त्रसे भी विवेक उदय म 
ह्दो 28! नहीं समझा जा सकता कि सोह-मायाके पाशसे कैसे मुक्त हो 
सकता है ? 





१४५ -परिच्छेद । 
इधर रानी ओर आत्मीयवर्ग भी इस अदूसुत भावको देख कर 
उत्कण्ठित हो उठे । वे नाना स्थानोंसे विख्यात देवज्ञ ओर गूह मन्त्र 
पारदर्शी पण्डितोंको गोप्यरूपसे छाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा 
करने छरो । परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
आर देवानुष्ठान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया। अन्‍्तमें 
अकस्मात्‌ एक दिन एक संन्‍्यासीका आगमन हुआ | वह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
मित हो सकता है । उसने अमरू राजाकी भाव-भंगिकों देखते ही ताड़ 
लिया कि अवश्य ही अमझ राजाके देहमें किसी महापुरुषक्ली आत्मा 
संक्रमित हुआ दै। सेन्‍्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की । साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसे इस मोतविक आत्माको 
निकालना बहुत आवश्यक दै । नहों तो विषम विपद्‌की सम्भावना है । 
संन्‍न्यासीडी बातको छुन कर राजाके आत्मीय गण विशेष 
चिन्तित और उत्कण्ठित हुए। प्रधानमल्त्रीने और मंत्रियों 
से परामश कर महारानोसे हाथ जोड़ कर कहय,--“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती ओर गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हैं। आपने भी राजाकी भाव- 
भंगि देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महागज अमरु 
की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राणशूल्य देहमें किसी महापुरुषके 
जीवात्माने प्रवेश किया है । समय-समय पर जो राज़ाके मुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती है, उसले कभी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तवमें 
यह हमारे द्वी महाराज हैं। हम छोगोंकी सम्मतिसेंतो अवश्य ही 
कोई थोगीराज्ञ देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है । आपने अपनी 
तीछ्ष्ण लुद्धिसि पहले दही इस बातफो समझ लिया होगा । इसके अति- 
रिक्त राज्-भवनयें जो संन्‍्याठी महात्मा पघारे हैं, उनका भी यही 
कहना है कि यह प्रकरत अमर-राजाका गात्मा नहीं है ।? 
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शह्वराचार्य । १४६ 
“्बक्रिक-+नटरैट की सितनर..+-३ 

राजमन्त्रीकी बात सुन कर राजरानी बहुत श्षुव्ध-चकित ओर 
उत्कण्ठित होकर पूछने छगों कि,--“तब फिर अब उपाय क्यादै ९ 
मुझे भी ऐसा ही अ्म द्वोता है। यदि संन्यासीको वात ठीक है तो 
उनसे द्वी कोई उपाय पूछा जाय ।” 

राजमन्त्रीने अल्तःपुरसे बाहर आऊर संल्यासीसे भेंट की ओर 
उपाय पूछा । संन्यासीने उद्धारका उपाय चताते हुए फहा,--“राज्यके 
समस्त गुप्त स्थानोंमें खब खोज-तछाश कराइये कि कहीं किसी साधु 
मद्दात्माका कोई प्राण-शू्य देह तो नहों पडा है। यदि कहीं कोई 
ऐसा देह मिले तो उसे जछानेका आयोजन करना चाहिये | ऐसा करने 
से उस मह्दात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानको 
चले जांयगे |? 

ऐसा द्वी किया गया । अन्तमे शद्गुरके देहका पता छगा कर राज- 
कर्मचारी वहा पहुंचे ओर शद्दरके शिष्योंने उन इछोकोंका उच्चध्वनिसे 
उच्चारण करना सारम्भ किया । रक्षित संज्ञाहीन शदट्टुरके देंहमें शद्ठृर 
का आविर्भाव हुआ ओर उधर राजभवनमें अमरु राजाकी पुन- 
मृत्यु संघटित हुईं * 

+ पाग्ात्य शिक्षा ओर सम्यवाने जिनकी आांखोंको चोधिया दिया है, 
वे आत्माके देइ-प्रपेशको बातको नितान्त मिथ्या ओर निरी गप्प सम- 
झते होंगे । किन्तु जो आध्यात्मिक धाक्तिके क्रिया-कछापोंको जानते हैं; 
लिनको तीम्र घुडिनि योगदर्शनको, यथाये रूपसे हृदयंगम कर लिया है, ये इस 
घ्यापारको कमी भो मिध्या सही समझ सकते । एक देहसे दूसरे देहमें आत्मा 
का संक्रमण होना--भोतिक व्यापार है । इसे मिध्या और असम्भव समझने 
धांडे योगफे घाल्वविक समेको हो नहीं समझते । भूत-प्रे त-प्रस्त अनेक 
पुरुषोंको आज भी बहुत बढ़ी संख्यामें देखा ,जाता है। यह सौतिक-ज्यापार 
जात्माके संक्रणके अतिरिक्त और क्या है ? अन्तर केवक इतना द्वो है कि 





४७ हादश-परिच्छेद । 
-ज+-ननीशधनसलकद+*- 
* शक्करने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनमिश्रके यहां 
प्रयागमन किया । उसयभारती ओर दह्डरका शास्त्राथ आरम्भ हुआ। 
अन्तमें शट्टुरने मण्डन-पत्नी देवी उसयमारती-सरस्वतीको शास्त्रा्थमे 


थोगो गण जीवितावस्थामें ही इतनी क्षमताकों प्राप्त कर छेते हैं। योग- 
साधनाके अपूर्व फल भोर अष्सिद्धिके निगृढ़ तत्वको आज भी अनेक भार- 
तवासी जानते हैं । थे इस आत्म-संक्रमण व्यापारको कभी समिथ्या ओर अस- 
सम नहीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते । किन्तु ये पुराने दिन चढे 
गये। छिन्दूजाति पतनकी ओर अग्रसर हो रही है। योग-सिद्धि जेली बहु- 
मूल्य घस्तुका परित्याग करती जा रही है। उसकी साधनाका आधार नेष्ट 
होता जाता दे । आध्यात्मिक शक्तिका अनुशीरून सी नहीं होता--फिर 
विकास कहांसे हो ? ऐसी दशा उपरोक्त योग-क्रियाकों अस्स्भव समझना 
कोई आदचयेकी वात नहीं है । परन्तु जिन पश्चिमोय विद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा 
से भारतवर्पमें यह कुफल उत्पन्न हुआ है, थे सत्यतामिमानी छोग रूचय॑ इस 
क्रियाका विश्डेपण कर रहे हैं। कई पत्चिमीय दारश्शिनिकॉने पसकी सत्यता 
भौर सारवचाको स्वीकार किया है| अभिप्तरण 'सिस्मरिज्म! ओर प्रेततत्व 
'हवूचुछिज्म! प्रद्ति अध्यात्म-जगतके व्यापारोंको यूरोपके चेशानिकों तकने 
विज्ञान-सस्मत मान छिया है। प्रसिद्ध दाशेनिक वालेशने इन प्रयोगोंको 
विज्ञानकी कप्तोदी पर कस कर ठीक बताया है । इसके सिचा कविकुछ घूड़ा- 
सणि सेक्सपीयरने एक जाह लिखा है, चएचछ 87४५ ॥079 पागए5 
था माशणी। िश्रशाा४0 गीशा ए0पाः फएगो0ठाएीाए ७७ ०९रएीपाए, यह 
घात फेघछ कविकी कल्पना नहीं है। ससारमें अनेंक घल्तुर्व विधमान हैं, जो 
हमारी सोमा-वद्ध छुद्धिमें नहीं आ सकती। पऐसी दक्षामें न समझ सकतनेके 
कारण अध्यात्प शक्तिकों मिथ्या ओरअसम्भव बताना सुखंता मात्र है । सत्य 
की उपछन्धि स्वयं अपनी बुढ्धिको डी हो सकती दै । युक्ति तकंकी यह सामग्री 
नहीं है। अतः इस विषयमें अधिक तक और युक्तियोंका आधिभाव करना बृधा 
है। जेसी जिसको मति-गति है, साधना-उक्ृति भी बेसी ही उपछब्ध होती है। 


शहुराचायें । श्ष्ट 
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पूणरूपसे परास्त कर दिया । तथ दोनों पति-पत्नीने मस्तक झुकाकर 
शह॒स्का शिष्यर्र स्वीकार किया। 

शास्त्राथंके अन्तमे संन्‍्यासधर्मको ढेफा बहुत विनण्डाबाद 
हुआ। शद्दरके प्रतिपक्षी मण्डनमिश्रफों कहना था फि फलिमें संन्याम 
धर्म संगत और युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धमफो 
दुबे कर देगा | शह्वरने युक्ति और तक प्रमार्ों द्वाग यह सिद्ध 
किया कि अधिकारीके लिये सन्‍्यास सदा विधेय हे ओर अनधिकरारों 
के लिये ट्याज्य है। 

अन्तमें मण्डनमिश्रने शह्दरका शिष्यस््र स्वीकार फर लिया 
आर उनके मतका अवल्मबन फर उनके द्वी सिद्धान्त विशुद्वाहतका 
प्रचार करना आरम्भ किया। शद्गः भी मण्डनमिश्र जैसे प्रकाण्ड 
पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वौद्ध-मतझो विताड़ित क्नेमें 
बहुत कुछ सफलकाम हुए। क्योंकि मण्डन जेसा सुर्तार्केफ और 
विद्वान उस समय भारतमें सिवा शद्ुुरके और फोई नहीं था। अनेक 
लोगोंका कहना है कि मण्डन-मिश्र वाचस्पति मिश्रफे नामसे विरूयात 
थे। स्मात और वेदान्त टीकाकारके नामसे भी उत्तकी प्रख्याति थी। 





/्््ि 
उायगेदश-परिच्छेद ॥ 
“क->-+-प्सेस्सरेस पसलररकर.-+-३०- 
वोद्ध-घरम-विध्वंस । 
आना कै त--+ 

उस समय बोद्धोंका समस्त देशमें वोछवाछा था। धोद्धोंने वोदध- 
धमंके वास्तविक मर्म को परित्याग कर सण्ड और पाखण्डपनका रूप 
धारण कर लिया था। समस्त देशमें घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो 
रहा था। कुछ लोगोंका कहना है कि प्रतिशोध ढेनेके लिये पीछे 
हिन्दुओं और हिन्दू-राजाओंने बौद्धोंकों विशेष रूपसे उत्पीड़ित किया 
था। कह्दा जाता दै कि दिन्दुओं द्वारा उठ समय बौद्धोंका भीषण 
निर्यातन हुआ था। उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवद्वार किया गया था | 
दलके दल धौद्धोंको अप्निपें भस्म किया जाता था। पर्षतों परसे नीचे 
गिरा कर मार डाला जाठा था। विख्यात अद्याचारी रोम-सम्रट 
नीरोके राजत्वकालमें जैसे इसाइयोंके ऊपर अमानुपिक अत्याचार हुए 
थे, बहुतसे द्विन्दु राजाओंने बौद्धों पर भी वेसे ही निष्ठुर अद्याचार 
किये थे । नीरोने जेसे निरीह क्रिश्चियनोंके दुलके दुछोंको चद्ध करके 
सिंह व्याश्रोंके मुखमें निश्लेप किया था और प्रज्वल्त अग्नि-स्तृपोमें 
डाल कर भस्म कर दिया था, कहते हैं कि उसी प्रकारसे हिन्दू राजाओं 
ने वोद्धोंको निपीड़ित क्रिया था। छोगोंका कहना दै कि चौद्धोंपर 
अत्याचार होनेका मूछ कारण शह्भराचायफी भीषण उत्तेजना ही थी । 
किन्तु यह निताल्त अम-सूलक कल्पना है। भारतवर्षक फिसी भी 
ऐतिहासिकने इसका समथन नहीं किया | क्योंकि शक्कर तो अत्यन्त 
सदाशय ओर परम साधु तथा खंसारसे उदासीन रह कर सर्वत्र 
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सम्मा नत और संपून्नित हुए थे । उनके द्वारा ऐसे भत्याचारोंके दोने 
की वान तो दूर रहो, कब्पना भी नहीं हो सकती। शह्कुर सम्बन्धी 
जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कल्पनायें की है, इसका भी 
इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | शद्भुरका किसी धम या सम्प्रदाय 
से राग-द्वेब नहीं था। ननके समयमें भी अपने धर्मो'का स्वेच्छापुरक 
प्रचार होता था। कितने हो धर्म-सम्पदायोंमें कदाचार और छुसे- 
स्कागेंका प्रचार था | उन कदाचार और छुसंस्कारोंकी शक्कर घोर 
निन्‍्दा %रते थे, इसमे सन्देद्द नहीं । परन्तु वे किसी पर अत्याचार 
कग्ते थे अथवा उनझछी प्रणणासे लोग अत्याचार कम्ते थे, यह फहना 
नितान्त भ्रमात्मक है और बोद्ध-धम ही क्‍यों उन्होंने तो शेष भोौर 
बेष्णयों * दोपों और भ्रमोंकी निन्‍दा की थी। वे जहां जिस मतमें 
कदाचार और अधमका अमहनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको 
नोग्व ग्हू कर सहन नहीं कर सकते थे | माल्म होता है शह्लूरके प्रति- 
पक्षियोंने शट्डुग्फे बार गग-द्वेषवश इन अत्याचार्गेकी अवतारणा को 
है । क्यांकि जो शट्टुर विशुद्ध जद्तवादी, ध्यान-धारणा द्वारा मुक्ति- 
साधन मानने वाले थे, हिंसा, क्रोध, लोभ ओर मोहरूपो रिपुत्नोंका 
घजन और शम-दम-तितिक्षा आदि त्यागवृत्ति द्वार घ्द्य-प्राप्तिका 
साधन बताते थे, भला वे चोद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी 
फी समझमें भो नद्ीं आा सकनो | वे तो सबभूत ब्रह्मसत्व उपलब्धि 
का उपदेश देते थे, वे दूसरों पर मत्याचार केसे करते ? हा, कुमारिल- 
भट्टके समय बेदिक-धर्मिया एवं वोद्धोमे भोपण संघर्ष हुआ था। उस 
समय बत्रोद्धाने हिन्दुओंपर भीषण अत्याचार किये थे। प्रतिशोध लेने 
के लिय्रे हिन्दुओने भी अवमर पाकर उनके साथ बेसा व्यवद्वार किया 
तो कोई आश्चय नहों । परन्तु उसका उत्तरदायित्व शद्भुर पर नहीं 
आ सच्चता। हा, शह्वर नास्तिक वोद्ध घ्मको पराभूत करके इस देश 
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से दूर करना चाहते थे | जन्म भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा की। 
परन्तु किसी मनुष्य क्या जीवमात्रले उनका शग-हेष नहीं था। 

एक वार मध्यप्रान्तके एक प्रतुछ पराक्राल्त राजाके यहां शह्कुर 
के साथ बौद्धोंका विषम तर्क-संघष उपस्थित हुआ। उसमें यह बात 
तय हुई कि जो पराजित होगा, उसे प्रज्वलित अप्निकुण्डमें डाछ 
दिया जायगा। यहांका राजा क्षमताशीछ और ऐड्बयेशाली था, 
परल्तु था घूर्ख । जब श्ास्त्राथ भ्ारम्भ होने छगा, तो राजाने दोनों 
दछ्लोंसे पूछा कि आप छोग जो मन्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या- 
'सत्यका निर्णय कौन करेगा १ राजाकी युक्ति-युक्त वात पर दोनों दढ्ों 
ने विचार किया कि बात तो ठीक है । इस पर राजमन्त्रीने एक खाली 
पात्र ऊपरसे ढक कर राजसभामें छा रक्‍्खा और राध्षासे परामशी कर 
मस्त्रीमे कद्दा कि जो यह बता देगा कि इसमे क्‍या दे, उसी पक्ष की 
विजय समझी जायगी ! मन्त्रीकी बातको सुनकर बोद्ध-दुछफे पण्डितों 
में से कोई कुछ कद्दने छता और कोई कुछ । तब शहदरने कहा कि 
इसमें भयक्कुर काला सप है | शझ्करकी बातको सुन कर राजा और 
मन्त्रीने सम्झा कि बोद्ध ओर श्छर दोनों झूठे ओर जअधार्मिक दें। 
परन्तु शट्टुरके अनुगेघसे जब पात्रको खोछा गया, तो सचमुच उसमें 
से एक भण्छुर विषधर सप निकला ! इस देवी 'चमत्कारकों देख कर 
राजा ओर सन्‍्त्रो तथा राज-दरबारीगण बहुत चमत्कृत हुए और 
, उन्होंने उसी समय शह्भुरको श्रद्धांके साथ साष्टाह्न प्रणाम किया । अब 
' छगा शास्त्रार्थ होने। अन्त बौद्ध पराजित 'हुए। परन्तु शहूरने 
उनको क्षमा कर दिया और अम्रिमें डाल कर भस्म करने की बात 
को स्थगित करा दिया। बौद्ध पण्डित श्री इस उदारता और सदा- 
शयता पर भुग्ध हो गये। उन्होंने शझूुर के मठको सहषे स्वीकार 
कर लिया । 


इसी प्रकारसे समस्त देशमें भ्रमण फर छाझ्ुर बौद्ध-धर्मियों को 
शाल्ार्थमें परास्त करने लगे । उस समय वैसे भी बौद्धधर्मफा जथ'- 
पतन होने छग रहा था। कद्ाचारने बोद्धोंक मेतिक जीवनफो विल- 
कुछ पतित बना दिया था। सर्वताधारण छोग उसे उपेक्षाझी रृष्टिसे 
देखने छगे थे । इस समय जैसे बड़ाहमें निडा-नेड़ियों! के दुल जुट 
कर पवित्र और मन्नल्मय वेष्णव धर्मको करप्लित फर रहे हैं, ठीक 
उसी प्रकारसे वौद्धयुगके उस अन्सिम भागमें मिक्षुु और भिक्रणीगण 
स्थान-स्थान पर संस्थापित बौद्ध -सह्ष वा मठोंमें समवेत होकर नाना 
प्रकारकी विभत्स क्रियाओं ह्वाग वौद्ध-र्म़ो कछुपित कर ग्द्देये। 
उनसे छुछ दिन पहले जैसे देशमें तान्त्रिफ सम्प्रदायने मद्य, मांस 
पश्च-मकारोके साधनकी दुह्दाई देकर पतिता-परित्यक्ता रमणियों 


को ढेकर पापाचारका प्रचार किया था, धोद्ध सम्प्रदायमें भी नेक 


'य-अष्ट पुरुष और रमणियां धमेका नाम लेकर फदाचास्में प्रवत्त हो 
थीं। अहिसाका महामन्‍्त्र लुप्त हो चुका था। घर्ब जौर द्‌या 
का परित्याग कर दिया गया था । इनके स्थानमें तान्त्रिकोंफे कद्य- 
मद, मास, मैथुन आदि झुक्रियाओंफी नदी प्रवाहित द्वो छठी थी। 
उप प्रकारकी सति-गति ओर भाव-संगिफों देख फर सर- 


जाधारण छोग उससे घृणा कम्मे छो थे। मारण, उच्चाटन और 
केक आदिको कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से धोद्धोंमें सन्निविष्ट दो 
गयी थीं। 


इन्हीं कुक्रियाओं और फदाचारोंको देख कर राजा और प्रजा 
चौद्धोंको अत्यन्त हीन उपेक्षाकी दृष्टिसे देखने छगे थे। शास्त्रों 
में उनकी प्रधत्ति नहीं रहो थी । राजदरवारों मौर पण्डित-सभाओंमें 
मगह-जगह उनकी पराजय होती थी। इस अधःपतन और छन्नके 


झत्सित फर्मोको देख कर अनेक हिन्दू राजाओं ने बौद्धोंको अपने 


राज्यसे निर्वासित कर दिया था। हठ और भसभ्य आचरणोंके कारण 
कितने ही जोशीले राजाओं हारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था। 
परन्तु शट्टुरका इसमें जरा भो हाथ नहीं था | उनको जब कभी किसी 

: के उत्पीड़न और निर्यातनकी बात मालूम होती, तो वे अपने प्रभाव 
“' से उस शक्तिसम्पन्न राजाको मना कर देते । इसी प्रकारसे बौद्धोंको 
अपनी अभूनपूव विद्या-बुद्धिसे परास्व ओर उदाग्ता तथा सदाशयता 
से मोहित ओर मुग्घ करते हुए शद्कुर, समस्त भारतका अमण करने 
रूगे तथा समस्त देशके बोद्ध पण्डितों को शाख्बाथेमें पराजित कर 
: उन्होंने पुनः वेद्क-घमको स्थापना की | 





चतुदेश-परिच्छेद । 
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शह्ुरके जीवनके साथ जो अनेक घटनायें घटित हुईं हैं, उन पर 
आजकछ का शिक्षितसमाज सरछतासे विश्वास नहीं कर सकता; 
परल्तु हम उनका बिना उल्लेख छिये, शझ्ृरकी इस जीचनीको समाप्त 
भी नहीं कर सकते । शह्ठुरने समस्त भारतमे भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डितोंकों शास्त्राथमें परास्त किया | इससे समस्त देश 
में शह्डुरकी प्रख्याति हो गयी। समस्त देशमें श्र छा यश-सौग्म 
परिव्याप्त द्वो उठा। सेकड़ों और हजारों शिष्य और प्रशिष्य आ-आकर 
उनके घरणोंमें मस्तक झुकाने छगोे। अनेक योगी, श्रकद्मचारी ओर 
संन्‍्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको खीकार किया। शह्झुर के 
मतानुयायियोंका एक विशाल दल तेयार हो गया | इसी समय शक्कुर 
ने अनेऊ मोलिऊ पुस्तकोंका प्रणणन किया और कितने ही प्रन्थोंपर 
टीका को । उन सब पुस्तकोंमें वेदान्तभाष्यकी बहुत अधिऊ प्रतिष्ठा 
हुई | शहुर-छत इस भाष्यका नाम शारीरिक भाष्य है। दशनिक- 
पण्डितोमें शहरफे शारीरिक भाष्यका खूब नाम है। शारीरिक भाष्यको 
अत्यन्त अद्धाकी रष्टिसे देखा जाता है। दाशनिऊ पण्डितोंका कहना 
है कि शारीरिक-भाष्य-शहुर-क्ृत ही सर्वश्रेष्ठ है। विशुद्ध अद्वेततत्व 
ओर अद्वेहवादऊा उल्लेख जैसा युक्ति ओर तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया है, बेसा मोर किसी भाष्यमें नहीं है। इस भाष्यमे इस 
बातको बहुत दी विद्वद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार 
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में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जीव इस बातको 
” समझ छेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव है--केवछ मोहके बन्धन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है । परन्तु इस मायाके अन्धक्रार और 
मोहके बन्धनसे निकल कर जीवात्मा जब बाहर द्वो जाता दे, तो वह 
शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणव हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया वद्ध जीवको दु.ख देन्य और मोहपाशको काट कर 
' भूमाभाव छाम करना चाहिये | श्रवण, मनन, निधिध्यासन - विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता है और परमानन्द-धामकी प्राप्ति 
होती दै। शरीरिक भाष्यमें इन्हीं नियृढ़-विषयोंका थुक्ति और तकके 
साथ समावेश किया गया है । हेतवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं । भक्तिके परमाघर बंगालके महाप्रश्भु गोगंगदेव तकने इस 
, भाष्यको नितान्त हेय और परित्याज्य बताया दै। परन्तु इस देझमे 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जब कि समाजमें घर्म-संस्थापन 
ओऔर धर्मकी रक्षाके लिये इस अन्थकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ी थी । 
इस समय जेसे थुक्तिवादका प्राबल्य है, उस समय भो भारतमें थुक्ति- 
वाद की द्वी जय-ध्वनि हो रद्दी थी। नास्विकताका भयद्डूर प्रचार हो 
रहा था। छोग कहते थे भगवान्‌ कया है, मनका एक विकार मात्र 
है! केबल कुछ कठ्पनाओंके कारण संसारमें में” और 'तू! का भ्रम- 
जाल फेल रहा है । वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विकट 
विचारोंकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी। उसी समय शह्रने 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्म को प्रवछ वौद्ध धर्मके नास्ति- 
कगावादसे वचाया । यदि शक्कर युक्ति और तकंसे काम न लेते तो 
' बौद्धोंके सामने एक दिन भी उनका टिक्रना असम्भव था। फलखरूप 
आज इिन्दूजातिकी क्‍या गति होती, उसका सरलतासे अछुमान 
किया जा सकता दै। 


शद्धराचाय । 
3 >>) 3 अं 

शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार द्ोनेसे जहां अनेक पण्डित शह्टर 
का आदर-सम्मान करने छगे थे, वहां अनेक पण्डितगण उनके विरोधी 
होकर कड़ी आलोचना भी करने छगे थे। यहां तक कि शिक्क्‌र- 
दिग्विजय! में लिखा है कि स्वयं वेदव्यासने शारीरिक-भाष्यके इल्ोकों 
को छेकर उनकी आलोचना की थी। इसीसे इस भाष्यकी निगृढ॒ता 
और महत्ता समझी जा सकती है। “दिग्विजय! में लिखा है कि एक 
घार काशीमें वेदष्यास खर्य इस भाष्यको लेकर शक्कर के साथ तर्का- 
लोचनामें प्रदत्त हुए थे । उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया 
है कि एक दिन काशी-धाममें मणिकर्णिका घाट पर बेठे शक्कर एकाप्म 
मनसे आत्म-चिन्तन कर रहे थे । इसी समय एक बृद्ध प्राह्मगका रूप 
धारण करके वेद्यास वद्दां उपस्थित हुए । पुराणोंको माननेवाले छोग 
वेदव्यासको अमर और देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-सक्षम और 
सवंदर्शी मानते हैं। वे शारोरिक भाष्यके निगूह-ठत्त्को निगृढ़ और 
महत्व पूर्ण भावमें देख कर गत्यन्त सन्तुष्ट हुए भोर खर्य चृद्ध प्राह्मम 
के रूपमें ऋद्दुराचायेफे समक्ष उपस्थित द्वोकर इस भाष्य पर थआाछो- 
ना करनेकी 8च्छा प्रकट की । 

कहते हैं कि वेदव्यासजीने यद्यपि बुद्ध श्राह्मणका रूप धारण फर 
रखा था, तथापि उनके मुखमण्डल पर दिव्य-ज्योति स्पष्ट प्रकट हो 


.. रही थी । क्‍योंकि प्रज्वलित अप्नि कभी भस्माच्छादित नहीं रद सकती । 


शद्वरने तुरन्त इस बातको ताड़ लिया । श्डरने शिष्टाचारपूवक बडी 
नम्नठा के साथ उनके आगमनका फारण पूछा । 


उत्तरमें तृद्ध प्रा्षणने फह्ा,--“तुम शाद्बुराचाय दो। तुमने वेदाल्त 


फा विशद्‌ साध्य प्रस्तुत किया है । किन्तु मुझे तुम्हारे भाष्यमें कई 


जगह सन्देद और शक्ल उत्पल्न हुई दै। उस संशयको दूर करने के 
लिये ही में यहां उपस्थित हुआ हूं ९” 
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शद्टरने वृद्ध ब्राह्मण रूपी वेदृव्यासकी बातको स्वीकार कर लिया 
और घोर शाखाय होने छगा। वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के 
तर्क होते समय एक सूत्रके सस्वन्धमें प्र उठा। बृद्ध ब्राह्मण रूपी 
व्यासदेवने पूछा,--“तदनस्तर प्रतिपत्तौरंहति सम्परिष्यल्तः प्रइ्नमिव 
प्रणाम्यां ९! 

उपरोक्त सूत्रको लेकर घोर तर्क-वित्क होने छगा। अन्‍्तमें दोनों 
वक्ताओंने शाल्राथंकी उत्तेजनामें प्रचण्ड रूप धारण किया। श्र 
तो इतने क्ुद्ध हुए कि उन्होंने वृद्धके मुंह पर एक चांदा तक रसीद 
कर दिया और अपने शिष्य पद्मपादको जाज्ञा दी कि इस बुद्ध को 
यहांसे हटा दो । पद्मपाद सामान्य शिष्य नहीं था। वह भी उपयुक्त 
गुरुफा उपयुक्त शिष्य था। गुरु-अक्त विद्वान पद्मपादने जेसे दिव्य- 
दृष्टिसे शब्दरकी जाना था, वेसे ही वेदव्यासको भी जान लिया था। 
शुरु शब्टरके कठोर आदेशको सुन कर पद्मपाद इधर-उघर करता हुआ 
मन ही मनसें कहने छंगा,-- 

शद्टर शक्कर साक्षात व्यासों नारायण स्वये। 
तयोविवादे सम्प्राप्त न जाने किकरोम्यदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ आचाये देव-शह्टुर तो साक्षात्‌ शट्टर हैं ही और ज्यास- 

हक नारायण । दोनोंमें विवाद हो रहा है। ऐसी दशामें कय 
१ ० 
_ अस्हु, जो छुछ भी हो, अन्‍्तमें श्राह्मंगरूपी व्यासदेव शह्लुरकक 

विचार-अ्रणालीसे प्रसन्‍्त हुए--और आत्मप्रकाश कर उन्होंने कहा 
“आचाय श्डर, में तुम्दारे विचारोंको सुन॒ कर अत्यन्त आनन्द 
हुआ हूं। इस समय में जाताहूँ। जानेसे पहले में तुमको एक बर 


प्रदात करता हूँ तुद्धारी परमायु अत्यत्पकाछ भात्र निर्धारित हुई 
है। फेवल सोछह व मात । ओेफे मप-लताफपीण ॑न्‍लनड आयु-चद्धित 


हद जज | | १०८ 
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दोगी | तुम बचीस वष तक जीवित रह कर धर्म-प्रचारका कार्य कर 
सकोगे |? 

श्टरने इद्ध प्राह्मग वेशधारी वेदब्यासको बड़ो नम्नता और विनय 
के साथ विदा किया । शिष्य पद्मपादको भी इस तर्क-बितर्क और 
आलोचना प्रत्याढोचनामें बहुत आनन्द प्राप्त हुआ। 

न न- रन- र्न- 

शक्कर-शिष्य पद्मपाद अद्भुत और अपू् मनुष्य थे | उनके सम्प- 
न्धमें एक कहानी प्रसिद्ध है। पद्मपाद चौछ देशीय भ्राह्मण-सन्तान थे | 
इनका आदि नाम सनल्‍्दुन था। भाचार्य शद्कर काशी-धाममे आकर 
गज्ला-तट पर निवास किया करते थे। एक दिन शझ्करने सनन्‍्दन को 
गड्ठाके उस पार देख कर सोचा कि यद् असाधारण व्यक्ति है। सन- 
न्दन शज्लूरका दिष्यत्व अहण करनेके लिये आ रहे थे । परन्तु बीचमें 
ग्जा प्र उत्ताल-तरझ्ञोंके साथ प्रवाहित हो रही थी। सनन्‍दन के 
इधर आनेके अत्यन्त आम्रहको देख कर शह्गरने द्वाथसे संकेत किया 
कि चढ़े आओ। नोका वहां कोई थी नहीं--और आचार्य बार-वार 
इस्व-संकेतसे घुला रहे थे । सनन्दन बड़े सक्ुटमें पड़े। अन्तमे सन- 
न्दनने निश्चय किया कि गुरुदेवका आदेश तो अवश्य द्वी पाछन करना 
होगा। जाचार्य साधारण व्यक्ति नहों हैं | फिर जिनके झमुप्रदसे भव- 
नश्ले पार को ज्ञा सकती है, उनकी साधारण कपासे में इस साधारण 
नदीको अवश्य द्वी सरढ्तासे पार कर सकूंगा | इस प्रकारसे विचार 
कर सनल्दुन प्रचल वेगसे प्रवाहित होतो हुई गड्ढामें घुस पड़ | सन- 
नइनकी अद्मुत्त गुरु-भक्ति ओर असाधारण चिद्बासके बल्से नदी 
पार करते समय एक अद्मुत अनैसर्गिक व्यापार संघरित हुआ। 
सननन्‍्दुन जदाँ-जहा गंगा-सलिलमें पद-निश्चेप काते जाते, गंगाफे गर्भ 
से व्दी-वह्ों पर एक-पक प्रस्फुटिव-पद्म उद्गत होता जाता। प्रति 


१५५९ घतुदद्-पारच्छद ! 
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पद-क्षेपमें पद्मफे आविर्भावको देख कर, सननन्‍्दन उत्साहित हो, प्रत्येक 
पद्मयके ऊपर पांव रखते हुए अनायास ही नदोसे पार हो गये ! 
शुरुके सामने उपस्थित हो ओर हाथ जोड़ कर सनन्‍दनने फहा,-- 
मआपकी कृपा ओर अद्भुत देव-बलफे कारण में वेगवतती गंगा को 
यार कर आया हूँ । आज आपने अपने अदूसुत भक्ति-बछ्से इस क्षुद्र 
पार्थिव नदीसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दुस्तर 
भीषण-भव-समुद्र है ) उस भव-समुद्रसे पार उतरनेके लिये एकमात्र 
आपकी पद-तरणी ही सद्दारा है। परम दुयामय प्रभो, दया करके 
उस पद-तरणीमें मुझे म्थान दो । जिससे में निदारुण सद्बुढ-संकुछ 
भव-सागग्से पार हो सके ।” 

इस प्रकारसे विनय-पूष्रंक समन्दनने शहुर को प्रणाम किया। 
शक्कर भी परम कशंणा-निधान झीर परम शिष्य-बत्सलछ थे। उन्दींकी 
ऊपासे प्रस्फुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सनन्‍दनने परम वेगवती 
गंगाको बिना प्रयासके पार किया था। उन्हींकी कृपासे भव-सागर 
पार हो सकू'भा--कह कर सनन्‍्दनने शिष्यर्वकी प्रार्थना की । परम 
चुद्धिमान्‌ शझ्लने पग्म गुरु-भक्त और आस्तिक तथा विद्वान्‌ सनन्‍्दन 
को स्वमत प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी ओर नवीन नाम 


पद्मपददके नाभसे प्रसिद्ध किया । 
नै+ लै+ भें हू 

हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हें कि श्र स्वामी के 
विरोधियों ओर निन्‍्दकोंका भी एक दर देशमें तेय्यार हो गया था। 
ये छोग जगह-जगह शह्ुर-स्वामीसे शास्त्राथ कर परास्त होते और 
प्रतिहिसासे प्रेश्ति होऋर प्रतिशोध लेनेकी चेष्टा करते | एक वार शक्कर 
काशीकी एक गछीसे द्वोकर जा रहे थे। एक प्रमादी पण्डितने उनके 
' पीछे छुत्ते लगा दिये । खूंखार कुत्तोंको -देख कर श्र गंगाकी ओर 


को भाग पढ़े। तव उस पण्डितने शद्वूरसे व्यंग कर पृछा,-- “क्यों 
स्वामिन्‌, यह शरीर तो अनित्य है, इसके झाने या रहनेका इनना भय 
क्यों ९” उत्तर प्रत्युत्पल्नमति शक्रने कहा,--/हमाग भागना झौर 
खूंखार कुत्तोंसे भयभीत होना भी तो अनित्य ही है |” धदुरकी वात 
सुन कर पण्डित हाथ मल कर रह गया। इसी प्रकारकी दुष्टता अनेक 
छोग फरते थे, परन्तु शह्लुरका सितारा समस्त देशमें चमक रहा था। 
+ न + न 

पाठकोंको स्मरण होगा--माताके साथ वध भरमें एक थार घर 
आकर मेंद करनेकी शह्टर प्रतिज्ञा फर जाये थे। सुतरां वे प्रति वर्ष 
अनिच्छापूषक घर जाते और माताके दर्शन कर प्रतिज्ञा पृण' कर 
आते। अब मांता जराजीण और पुत्नवियोगसे अत्यन्त दुखी होकर 
बीमार रहने छगी थी । इस वार जम शहर घर पहुंचे तो देखा माता 
बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हैं। शहर बहुत दुःखी हुए। परन्तु 
दो ही एक दिनमें मावाका देह्दान्व हो जानेसे उत्तकी वह चिन्ता और 
दुःख दूर दो गये। शहरने प्रामके प्राक्षणोंकरो घुला कर माता का 
अन्तिम संस्कार करना चाह, परन्तु वहांके स्वाभिमानी प्राद्षोंने 
शहरकी बातको नहीं सुना | तच शह्वरने स्वयं ही सब क्रियायें सम्पन्न 
कीं। जाते समय शह्करने बहांके प्राद्मणोंको शाप दिया कि तुममेंसे 
कोई वेद्पाठी नहीं होगा। संन्‍्यासी तुम्हारे यहांसे मिश्षा नहीं लेगा 
ओर तुम्हारे घरोंको जगह सदा इमशान रहेगा। माधवाचार्यने लिखा 
दै कि--अब तक वहां कोई चेदपाठो नहीं हुआ, न कोई संन्‍्यासी 
वहां मिक्षा करता है मौर आमके पास भीषण श्मशान मोजद दै ! 

+- + न + 

जाचाय शक्करकी स्टृति-शक्ति भी अमजुषिक थी। वे एक चार 

जो देख ढेते या सुन लेते, वह उतें सदा स्मरण रहता। शहर फी 


राहुपजाय | १६० 
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धर 


स्मृति-शक्तिको देख कर उत्तके शुरु आचाय गोविन्द॒पाद भी मुग्ध 
हो गये थे। गग्भीर और दुरूद जटिछ दशनशास्त्रकी गुत्यियॉँको एक 
चार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिमासे समझ छेते थे ओर असाधारण 
स्मृतिके कारण सब वातें सदा स्मरण रहती थीं । शझहुरकी असाधारण 
स्पतिके सस्वन्धमें चहुतसी बादें छोक-समाजमें प्रचलित हँ। उनमेंसे 
दो घटनायें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिस समय शक्कर अपने दिष्योंको 
वेदान्तमाष्य पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मपाद उसे वहुत ही 
सूदम रूपसे हृदयंगम करते लेते थे। आगे चछ कर पद्मपाद ने 
शद्र-कृत वेदान्त भाष्य पर एक ओर सूद्ष्म टीका की। पद्मपादने 
अपनी टीकाको समाप्त कर गुरुदेवको सुनाया | शट्ठुर, शिष्यकी इस 
कृति पर बढ़े प्रसन्‍न हुए और पद्मपादकी विद्ता ओर सूध्ष्मदर्शिताकी 
उन्होंने प्रशंसा की । 

कुछ दिनोंके बाद शिष्य पद्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी अमि- 
लाषासे गुरुदेवसे विनीत हो कहा,--“गुरुदेव, आपके चरणोंको छोड़ 
कर यद्यपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि शास्त्रोंमें कहा दे कि तीथ-भ्मण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु 
है ।” उत्तरमें शददुरने कदा,--/वत्स, तीथ-यात्रा ट्विल्दूका प्रधान कर्म 
है। चित्त-शुद्धिफे छिये तीर्थ-अमणकी नितान्त आवश्यकता है। 
क्योंकि वीथों' पर ही देववाओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दर्शन दो सकते 
हैं| उन छोगोंके पद्मपणसे हो तीथे परम पवित्र होते हैँ | मेरी सम्मति 
है कि तुम तीथयात्रा करो ।” गुरुदेवसे भाज्ञा पाकर सर्वप्रथम पद्म- 
पादने दक्षिणक तीयोकी यात्रा आरमभ्म फी । मारमें उनके मामाका 
घर पड़ता था। मोहतश एफ दो दिलके लिये वे वहीं ठहर गये | 
पद्मपादके मामा पण्डित थे । ज्ञाते समय पद्मपाद अपने मामाकों 
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जाता हूं, आप इसे देखिये कैसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये। 
भाग्नेयके अनुरोधका पालन फरनेके लिये उनके मामाने वेदान्तके इस 
सूक्ष्म टीकाको पढ़ना आर्स्प किया। उस भाप्यको पढ़ कर वे 
विस्मित एवं मुग्ध हुर। पद्मपादफ मामा भक्त और हेतवादी थे | 
उस भाध्यमें ढेतवादको विशेष रूपसे निराकृत किया गयां था और 
अद्वेतवादका कठोर युक्ति तकासे समर्थन किया गया था। पद्मपादके 
मामाने देखा कि भाग्नेय उनके मत और आनुछ्ठानिक धर्मके विपरीत 
पथ पर च७ रहा दे ओर तन्‍्मय होकर उसीफे प्रधारमे निमम्नदे। 
उन्होंने सोचा कि यदि इस छोतवादको विध्वस्त करने घाले टीकाका 
चहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धमंकी प्रतिछ्ठाकी रक्षाका द्ोना नितान्त 
कठिन व्यापार हो जायगा। हाय, सनन्‍्दनको यह मतिश्रम फेसे 
हुआ ९ पद्मगादफे मामा इस मतिश्रमको दूर करनेका उपाय सोचने 
छगे। अन्तमे उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थयात्रासे वापस जाने पर 
युक्ति-तरकंसे उसको समझाया जायगा कि इस विपरीत मार्गका परि- 
त्याग कर दे । इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेफ दिन व्यतीत हो 
गये । एक दिन देवगतिसे अकस्मातू पद्मपादके मामाके घग्से आग 
लग गईं। इस घटनासे होना तो चाहिये था उनके मामाको दुखी, 
परन्तु वे परम आल्द्ादित हुए उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा 
हुआ जो गृह-दाहके साथ-साथ पद्मपादकी घह टीका सी भस्म द्दो 
गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छौंटे | उनके सामने 
बड़ा ठुःख प्रकाशित करते हुए कहा,--“बत्स, क्‍या कह, घर तो 
भस्म हुआ सो हुआ ही था, साथमें हो वह तुम्दारी टीका भी भस्म 
दो गया !” मामाकी वातको सुन कर पद्मपाद स्तम्मितसे रह गये | 
उनके अनुतापकी सीमा न रही । अन्‍्ततमें चहांसे चल कर पद्मापाद, 
गुरुपेव शह्वराचार्यके पास पहुंचे । बढ़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव 
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से कहा,--“आचाये, तीर्थयात्राकेपथर्में में मामाके घर चला गया था 
ओर.जाते समय अपना वेदान्द-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता 
गया था। परल्तु देवात्‌ उनके घरमें आग छगा गई, जिसके कारण 
उत्तके घरके समस्त सामानके साथ मेरा वह भाष्य भी दग्ध हो गया !? 
इस प्रकारसे कह कर पद्मपादने बड़ा अनुताप प्रक॒ट द्विया । तब शह्लुर 
ने हंस कर कहा,--“वबत्स, अनुतापकी आवश्यकता नहीं है। तुमने 
सुझे वह भाष्य एक बार पढ़ कर सुनाया था। मुझे अभी तक उसका 
विश्वद भावसे स्मरण है| में वोलता जाता हूँ, तुम डिख डाछो |” इस 
पर पद्मपाइके आश्चयका ठिकाना न रहा) आचाय शहूर बोछते गये 
झोर पद्मपाद उसे लिपिवद्ध करते गये । अन्तमें वह भाष्य ज्योंका 
त्यों फिर तैयार हो गया । 

इसी प्रकारसे ओर एक बार केरलके विद्वान्‌ राजाने कई नाटक 
रच कर शह्क॒स्के अवछोकनार्थ उनके पास मेले । न माछम किस घटना 
के कारण वे नाटक नष्ट हो गये । जब राजाने एक दिन आकर शक्कर 
से मांगा, वो खोज-तछाश करने पर पता लगा किये न जाने केसे 
विनष्ट हो गये हैं । राशा इस वातको सुन कर बहुव दुःखी हुए । तब 
शक्कूरने कद्ा,--“राजब, मेंने तुम्दारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्छे 
उपादेय हुए थे । मुझे वे समग्र स्मरण हैं, तुम चाहो तो छिपिवद्ध कर 
सकते हो ।” शट्टूरकी इस बातको सुन कर गजा बहुत आश्चर्यचकित 
हुए और 5न्‍्होंने शद्भलुरके मुखसे सुन कर उनको फिर लिख डाछा। 

हम ने + + 

शझ्टरकी अमानुषिक शक्तिके सस्वन्धमें कई परिच्छेदोमें यथेष्ट 
उल्लेख हो चुका है। एक वार शाद्भूर अपनी शिष्यमण्डडी सहित 
मध्य प्रदेशके पावत्य-प्रदेशमें अ्रमण करते हुए एक मनोरम निर्जन 
स्थान पर ठहर गये । केवल कन्दू-सूल फल खाकर शह्डूरका वहां कई 
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दिन तक अवस्थान रद्द । एक दिन शाप-भ्रष्ट पाप पतित अद्दिशभने 
एफाएक कहींसे आकर शह्टूरको प्रणाम किया भोर कद्दा कि आप तो 
साक्षात्‌ पाप-ताप-द्वारी हैं। मेरे सोभाग्यसे द्वी इस निर्जन वनमें 
आपका आगमन हुआ दै। महाराज, में शाप-भश्रष्ट और पतित हूं। 
आपके पवित्र उपदेश और परम आशीर्वाद्से ही मेरा कलद्ु दूर हो 
सकता दै। शह्दुरने महिराजके विन॑म्रभावफो देख कर उससे अपनी 
जात्मकथा कद्दनेको कहा | अद्विराजने अपने पृथजन्मकी आत्मकथा 
कहना आरम्म किया। अह्रिजने कद्दा,--“महाप्रभो, में नहीं जानता 
किस पुण्यके प्रभावसे मुझे अपने पिछड़े जन्मफी समस्त घटनायें 
स्मरण हैं। में पूनजन्ममें महा ऐश्वर्यवान्‌ था। मद्ाशक्ति सम्पत्न 
एक राजाके यहा मेरा जन्म हुआ था| वह कुछ सदासे सत्य सनातन 
बेदिक धर्मका पाछन करता आया था। राज्-सिंहासनासीन द्ोनेपर 
मेंने भी उसी धर्मका पाछन करना आरस्म किया। अनेक वर्षो' तक 
मेरा धर्माचरण रहा । मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सनत॒ष् 
रहतो थी । में विद्यान्यसनी था | साधु-महात्माओंके आगमन पर में 
उनका हृदयसे स्वागत करता ओर उनको शास्त्र-चर्चा सुन॒फर छुछ 
उपदेश ग्रहण करता था। एक दिन दुर्भाग्यसे कुछ बौद्ध पण्डितोंका 
मेरे यहां आगमन हुआ | मेंने उनका भी यथापूर्व स्वागत-समारोह 
किया ओर शास्त्र-चर्चामें रत हुआ | परन्तु अन्तमें उन्त निरीहवर- 
वादियोंके तक और युक्तियोंका मुझ पर ऐश प्रभाव पड़ा कि अन्तमें 
मेरा ईइवर परसे विश्वास उठने छगा। मेरी धर्म पर स्थित आस्था 
धीरे-धीरे चिलुप्त होने छगी। इन्हों दिनों कुछ घार्वाकोंका आगमन 
हुआ | उन लोगोंने तो मुझे विछ्कुछ ही चौपट कर दिया। में वैदिक 
घर और जाध्यात्म तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने छगा | 
में समझाने ध्गा कि इस जीवतका कुछ भी अर्थ नहीं। धमे-कर्मे- 
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साधना सब द्था है। इस जीवनकी सार-सामग्री है एक केवल इन्द्रिय 
ओर सुख सम्पद भोग ! सुतरां में स्त्रियोंका दास घोर इन्द्रियोंका 
क्रीड़ा-कोतुक हो गया। रातदिन मद्रि-पान और नाच-रछुमें मस्त 
रहने लगा | केदलछ विछास-भोग हो मेरे जोवनछा एक मात्र उद्देहय 
रह गया। प्रजापालन, प्रजारव्जन आदि कार्य सब विस्मत हो गये । 
इससे मेरी दशा शोचनीय होने छगी | देह कछुषित ओर मतिगवि 
अष्ट होने छगी । सदाशय साधु पण्डित मेरा संसर्ग परित्याग करने 
लगे । ओर उनके रिक्त स्थानको चरित्रद्दीन, हीनमति व्यक्ति प्रहण 
करने छगे। अन्तमें मेरा अधःपतत चरमसीमा तक पहुँच गया। 
ऐसी दशामें एक दिन एक महा तेघस्वी साधु पुरुष मेरे पाप-भवनमें 
उपस्थित हुए। कुसज्ध कदाचास्के विकट फलके कारण मैंने उन 
साधु पुरुषकी अवद्देलना की। मेरे. फडाचारी सायियोंने ज्यक् कर 
उत्तका उपहास किया । अन्तसें वे कुपित हो उठे । उन्होंने अत्यन्त 
उरोज्ञित होकर मुझको शाप दिया कि,--“है अघम, तू मनुष्य होने 
योग्य नहीं है। जा सर्पकुछमें जाकर जन्म ले। तू इसी योग्य है।” 
इस भयद्कुर शापको सुन कर में कॉप उठा और अनुनय विनय कर 
उन साधु महात्माको किसी प्रकारसे प्रसन्‍न कर सका। तब 
उन्‍होंने दयाद हो कहा,--'राजन्‌, तुमको उक्त थोनिमें अव- 
स्थान करना ही होगा। क्योंकि प्रह्मवाक्‍्य कभी निष्फल नहीं हो 
सकते । परन्तु शिवावतार शब्कुरके दर्शनसे शापप्रुक्त होगा। 
इस प्रकारसे कह कर वे महांत्मा चले गये ओर मेरी यह गति हुई ! 
मेरे जन्म-जन्मान्तरोंके पुण्य प्रभावले आपका आगमन हुआ। 
आपके सिवा मुझे इससे शापमुक्त कोई नहीं कर सकठा। प्रभो, 
मुझ अधम पर कृपा कीजिये और इस पापयोचीसे मुझे अब मुक्त 
. कोजिये।? _ 
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मी कब 22272 2 
सहिराजकी जनुतापथुक्त करुण-वाणीको सुन कर शह्करने एक 
वार उसकी ओर दिव्य दृष्टिसे देखा--अहिराज का उद्धार हो गया। 
तब उसने शद्दुरके चरणोंमें गिर कर प्रणाम किया ओर कहा,--- प्रभो, 
आप साश्षात्‌ भगवानका अचतार हैं। अधर्मके विनाश और धघ्मकी 
प्रतिष्ठाके लिये ही आविरू त हुए हैं !? इस प्रकारसे शब्दुरका गुण-गाव 
करता हुआ अहिराज बहासे विदा हुआ। 





पञ्चदश-फ्रिच्छेद । 
गा इ----- ३: । --------अाआआआ 
हपचले ब्रह्मज्ञानक्ा उपदेश । 
निौ-+++औँ-7 
आचार्य शहझ्टग्से एक ओर बड़ी महत्त्वको बात थी। वे किसी 
छोटे और अयोग्य आदमीके भी ग़ुणोंको अहण कर लेते थे । छोटीसे 
छोटी घटना पर भी विचार कर उसफो मनन करके उसका निष्कर्ष 
निकालते थे । एक दिन ज्ञानाधार भक्तिसमुद्र शक्कर, अपने शिष्योंके 
साथ गड्जा-स्नान करने जा रहे थे। मार्गमें उनकी एक 'शपच” (मछूत) 
से भेंट हो गई। वह अपने कई साथियों सहित मार्गको अवरुद्ध किये 
खड़ा था। उसके मार्गावरोधसे शझ्कलरका जाना रुक गया और उन्होंने 
शपचसे रास्ता छोड़नेका अनुरोध किया। उत्तरमें शपचने कहा,-- 
८आप हमारे साथ यह अन्याय क्यों करते हैं ९” उत्तरमें शट्टूरने कहा 
कि --“तुम छोगोंके छू जानेसे हम छोग अपवित्र हो जांयगे। क्योंकि 
तुम छोग अपकृष्ट जातिके हो। थोड़ा मार्ग छोड़ देनेमें तुमको क्‍या 
आपत्ति है ९”? हि 

उत्तरमें गम्भीर होकर शपचने कहां,--“महाराज, पवित्रता, अप- 
वित्रता ओर शुचि, अशुति तो सब मनके विकार हैं। भेदामेद भाव 
मायाजनित महाश्रमके सिवा ओर कुछ नहीं। आपने क्‍या अभी तक 
भी इस पार्थक्य रूपी महान्धकारसे मुक्ति नहीं पाई | आपकी दिल्य- 
मूर्ति ओर . सदाचरण को देख कर तो आप साधारण व्यक्ति नहीं 
मास होते । आप निम्थय ही कोई महाज्ञानी महापुरुष हैं | किन्तु जो 
साम्यमावापन्‍्त होना महापुरुषोंका लक्षण होता है, वह आपके आचरण 

और वबातोंको सुच्र कर आपमें परिलछक्षित नहीं होता |? 
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शद्भुर शपचकी बातको सुन कर मन ही मनमें सोचने लगे कि 
यह क्या अद्सुत व्यापार है ? इस जीवनमें पहले तो कभी ऐसा कांड 
नहीं देखा था ! देखता हूं कि यह शपच अति नीच कुछ सम्भूत है। 
इसकी शिश्षा-दीक्षा भी इतर जनोंकी तरद्र अतीव निक्ृष्ट है। किन्तु 
इस समय जो इसके मुखसे निकल रहा है, वह अति निगूढ तत्त्तमाव- 
संवल्ति प्रतीत होता है। इसके मुखसे इतनी बड़ी बात कैसे निकली ? 
निश्चय ही इसमें कोई शक्ति विद्यमान है । अच्छा इस रहस्यका 
पता लगाना चाहिये | इस प्रकारसे सोचकर शह्कुर बोले,--“शपच, 
देखता हूं कि तुम नीच कुछ सम्भूत हो। परन्तु जातिगत पार्थक्यकी 
वातको तुम जरूर मानते होगे ९ द्विज्ञाति-कुछमें जन्म लेकर शारी- 
रिक पवित्रता आवश्यक है । उसी श्रेष्ठताके लिये ही समाजमें वर्णो'की 
शछ्ठता निर्धारित हुई है । वर्ण-विभेदके कारण प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
ओर शूद्र आदि जांति-बिभाग समाजका स्वाभाविक विधान है। वर्ण 
की श्रेछ्ठाके अनुसार ही तो जाति-निर्णय हुआ है। जातिके अनु- 
सार द्वी मनुष्य उच्च और नीच परिगणित द्लोता है । इसी प्रकारसे श्‌द्र 
से वेश्य और चैश्यसे क्षत्रिय तथा क्षत्रियसे ब्राह्मण सवश्रेष्ठ है। क्‍यों 
कि प्राकह्षण श्रेष्ठ गुण और कर्मके अनुसार अल्य वर्णोंकी अपेक्षा सर्व- 
ओेष्ट होता है, बादमे शपच और स्लेच्छादि गुण कर्मा'के दोषोंसे पतित 
ओर मानव समाजमे स्वापेक्षा निमृष्ट कद कर परिगणित हुए हैं। 
ऐसी दरामें तुम्हारे शरीरके सम्पर्कसे प्राह्मणका शरीर केसे अपवित्र 
न होगा ? इसके सिवा प्राह्मण-क्षत्रियादि द्विजोंके देहमें जो शक्ति 
ओर मनमें जो गुण होते हैं, वे क्या कभी नीच और शपचादिके देह 
और मनमें दो सकते हैं । उनके देहमें उस दिव्य शक्तिका विकास 
नहीं हो सकता । न मनमें वैसे सदगुणोंका परिस्फूरण हो सकता है। 
कुद्ारे जेसे नीच छुछ-सम्भूत शपचके छू जानेसे निश्चय ही त्राह्मणादि 
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उच्च वर्ण की अधोगति हो सकती है। क्‍योंकि श्राक्षण सदगुणोंके 
आधार हैं--ओर सदू गुण नवनीतकी तरह अत्यन्त कोमल पदार्थ है । 
नवनीतव जिस प्रकारसे अति उत्कृष्ट और उपादेय सामग्री है, उसी प्रकार 
से निमिष मात्रमे इसकी विकृति ओर अघःपतन भी हो सकता है। 
क्‍योंकि जो सामग्री ज्ञिस परिमाणमें जितनी उत्कृष्ट होठी है, वह उतने 
ही परिमाणमें सामान्य कारणसे बिकृत ओर कछुषित हो सकती दै। 
.नवनीत छेसे कुपात्नमें रखनेसे शीघ्र गुणहीन दो जाता दै, उसी प्रकारसे 
तुम्दारे जैसे नीचकुल-सम्भूतके साथ छू जानेसे श्राह्मणादि उच्चवर्णके 
छोग विक्रत-कछ॒षित ओर नीच संसगेसे पतित और आचारभ्रष्ट हो 
च्ाँयगे ! 
' शपच पहले तो शट्ठुरकी बातको सुन कर बढ़े उच्च स्वर्से हो-हो 
' करके हँसा, फिर गम्भीर हो गे फर बोला,--/प्राक्षणादि छुछोंमें 
जन्‍म ले लेने मात्रसे द्वी क्‍या श्रेष्ठवा प्राप्त हो जाती है ९ नहीं-नहीं, 
यह कभी सम्भव नहीं । उच्च कुलमें जन्म छेकर उत्कृष्ट कर्मा' द्वारा 
जो मानव अपने उत्कषको साधन नहीं करता, वह कभी : शष्ठता नही 
'छाम कर सकता । क्‍योंकि गुण और अर्थ ही मनुष्यको ऊँचे उठांता 
है। सदगुणों छारा ही मनुष्य श्रेष्ठा ठाम कर सकता है, यह नितानन्‍्त 
सत्य और निश्चित बात है। सत्कर्महीन-सदृगुणविद्वीन-ब्यक्ति उच्च- 
छुलमें जन्म लेकर सो कभी उच्च नहीं हो सकता | ज्लो मनुष्य दूसरेको 
अपनी अपेक्षा नीच समझता है ओर अपनेको उच्च समझ कर गये 
करता है, उसका महत्व तो इसी बातमें नष्ट हो जाता है। गये फभी 
शुणका परिचायक नहीं होता। जो प्रक्रत रूपसे गुणहीन हैं, वे ही अपने 
गु्णोका मिथ्या प्रचार करते हैं। जो यथार्थ शुणवान्‌ होते हैं, वे 
स्वभावतः विनीत ओर नम्न होते हैं। वे अपने मधुर भाषण और चिनी- 
चाचारसे सबको परितुष्ट करते हैं। जेसे फलभारावनत छुक्ष फल-फूलों 
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। परिशोमित होकर उन्नत शिर्को निम्न कर टेला डै। उसी प्रकास्से 
गुणवान्‌ ज्यक्ति अपने गुण-प्रामसे विभूषित होकर सबके भ्रति सादर- 
भाव दिखाता हुआ फलपूर्ण इक्षकी तरहसे शोमा पाता 2। फलवान, 
घृक्ष पर यदि फोई इट पत्थरसे आघात करता है, तो बढ़ उसे भी 
सुमिएठ फल ही प्रदान करता दे। इसी तरह गुणवान्‌ व्यक्ति अत्नुके 
प्रति भी उदारता दिखाते दूँ तथा दयालुता एवं सदाग्यताफा ध्यच- 
हार करते हैं । मनुष्यमे जितने भी शुण होते हैं, विवयभाव उसकी 
शोभाका संवर्धन कर्ता है। विनयविद्दीन मद्ापण्डित भी दाम्मिक, 
अहद्भारी कह फर स्वाधारणकी निन्‍्दाका पात्र चनता दै। उसकी 
विद्या-बुद्धि घृणाफे अभिददोत्रमें भस्म हो जाती है ।” 

शपचकी बातें सुन कर शक्कुरकी उत्सुकता ओर भी बढ़ती जाती 
थी। झ्कुर तो असाधारण विद्या-चुद्धि सम्पल्त थे। शापचक्रे मनमेंसे 
ओर भी कुछ बाहर दो सके, इस विचारसे उन्होंने तरबविद्याके सस्वन्ध 
में उससे पूछा। शपचने कहना आरम्भ किया फि,--महात्मन, 
केवल शास्त्रोंके अध्ययन मात्रसे हो प्रकृत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, 
जब तक प्रकृत ज्ञान उत्पन्त न हो, तब तक विद्या-बुद्धिकी सार्थकता 
द्वी क्या है ? अनेक शिष्य गुरुके निकट अनेक शास्त्रोंकी पढते दें 
ओर बडी-बड़ी राज सभामोंमें जाकर अपने पाण्डित्यकी छठा 
दिखाते हूँ । ऐसे छोग सर्वसाधारणमें भ्री प्रशंसाके पात्र होते दें । 
किन्तु प्रकृत ज्ञान प्राप्त न होनेके कारण वे पाण्डित्यासिमानी व्यक्ति 
गये और अहक्कारके कारण अधःपतित हो जाते हैं। परन्तु वह प्रक्ृत 
पाण्डित्य क्या है ? समदर्शिताकी प्राप्ति ही प्रकृत पाण्डित्य है। वही 
यथार्थ विद्वान ओर प्रकृत पण्डित होते हैं, वे अचइय समद्शी भी 
होते हैं । उनकी सेद-बुद्धि न्ट हो जाती है। थे गो, हस्ती, चाण्डाल 
ओर भ्राक्षण सबको समान रृष्टिसे देखते हैं । उनके लिये किसीमे कोई 
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पार्थक्य नहीं होता। मेँ-तू-मेरा या तुम्हागा भेदभाव नष्ट दो जाता 
है। स्वामिन्‌, देखता हू कि आप तो परम पण्डित प्रतीव होते दें। 
किर मेरे प्रति इतनी घृणा कैसी ? जग विचार कर देखिये, घृणा छोर 
अवह्ेलना तथा रागछ्वेप ये सब तो मोह जनित अज्ञान सम्मूत हैं। 
क्योंकि जो प्रकृत विद्वान होते हैं, वे ही आत्मक्ष होते हैं। जो ध्यत्मा 
के गूढ़ ठत्वको जानते हैं वे किसीसे घृणा नहीं कर सकते । क्योंकि 
वे जानते हें कि आत्मा तो सव भूतोंमें विराजमान दै। जेसे पुष्प- 
समूह म/लछाके रूपमें ही आबद्ध रहता है, उसी प्रकारसे एकमात्र आत्मा 
सब भूतोंको अपनेमें अवस्थित रखता दवे। बाहर प्राण, सूत्र रूपमें 
आत्मा सबकी धारण करता है । वह महान्‌ आत्मा ही सबका एक 
मात्र आश्रय दण्ड स्वरूप दे । इस परम तत्वको जिसने हृदयक्लम कर 
लिया है, वदी पण्डित दै, प्रकृत ज्ञानी है। उसीकी विद्या-चुद्धि, उसी 
का अध्ययनाध्यापत्र सार्थक होता है | केवछ शास्त्रोंकोी पढ़ने ओर 
उनका उच्च स्वससे उच्चारण करनेसे कोई प्रकृत पण्डित वा ज्ञानी नहीं 
हो सकता । जो पाण्डित्य ओर ज्ञान मनुष्यका अन्धकारसे ८द्धार 
नहीं कर सकता, उस पाण्डित्यका न कोई फल दे, न उस ज्ञानका 
गोरव | क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करनेकी बुद्धि रखता है, इस 
लिये इन प्राणियोंसे श्रेष्ठ है। नहीं तो पशु-पक्षियोंमें छोर ज्ञानहीन 
मनुष्योंमें कोई विभेद नहीं। गूढ़ आत्मतत्वकी अवगतिका नाम 
ही तत्वज्ञान है । जिसको बह तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता दे, चह अपने 
प्रतिविस्थफों सब भुर्तों एवं सब जीवोमें देखता है । उसले उसकी भेद- 
बुद्धि तिरोहित हो ज्ञाती दे । वह सबको अपनेसें जौर अपनेको रूव 
में देखता है । उस तत्वन्ञानसे परम शैान्ति प्राप्त होती दे । उसके 
लिये न कोई घृणाका पात्र होता है न कृपाका | वह महत्‌-न्यक्ति निवेश 
दोकर परमानन्दममंं विहार करता है। वह परमात्मा वा श्रद्मके यथार्थ 
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हित हो जाता है। मनुष्य जब तक आत्माके यथा स्वरूपको नहीं 
जानता, तव तक वह मायागत-अन्धकूपमे मूढ़ होकर पड़ा रहता है । 
फेवल ठत्तज्ञान-भात्माका-स्वरूप जान लेने पर ही जीव आत्मोद्धार 
करनेमें समर्थ हो सकता है । जिसने आत्माका उद्धार कर लिया दै, 
आत्माके त्तत्व-स्वहपको समझ लिया है, वही एकमात्र निगुण-निर्वि- 
कार आात्माको सब भूतोंमे विराजमान देख सकता है। उसकी भेद- 
वुद्धि विनष्ट हो जाती है। वह सबमें मपनेकी देखता है ओर अपने 
को सबमें देखता है। फिर न वह किसीसे घृणा करता है न द्वेष ओर 
न प्रेम वा स्मेह।? 
शट्दर शपचके अपू अमूल्य वाक्योंकों सुन कर विमुग्ध और 
स्तम्मित हो गये, किन्तु उन्होंने हठात्‌ देखा कि क्षणभग्में वह शपच- 
मूर्ति सदचरों और छुत्ते सहित अन्तर्ध्यान हो गयी ! उसके परिवर्तन 
में जदाभार-समाकीण एक मदत्काय दिव्य पुरुष उनके समक्ष उप- 
स्थित दै। उस दिव्य पुरुषके दृशनसे शड्डूर अद्यत्त आश्चर्यान्ग्त 
हुए | दिज्य पुरुष अपने आशीर्वाद द्वारा शह्कुर को प्रसादित करके 


फिर अन्तहिंत हो गये। शह्लुर इस विचित्र भगवत्‌-छीला को देखते 
ही रह गये। 
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एक वार शह्ढर मौन धारिणी अवन्तिकादेवीका दुशन कर छोट रहे 
थे। मार्गमें श्रीवती ( शायद सीउनती ) नामक नगरी पड़ी। शऔीवनी 
में प्राक्मगोंका ही अधिक निवास था। चहांकी पविन्नताको देख कर 
शह्टरका इरादा हुआ कि कुछ दिन तक इस परम पवित्र स्थान में 
अधिवास किया जाय । शिष्योंसे परामश कर अन्तसें वहा ठहर गये । 
चहांके प्राह्मग बड़े पण्डित, वेदपाठी ओर सदाचारी थे। उन सदा- 
चारी प्राह्मगोंके तप-प्रभावले ओऔवनी परभ पवित्र हो रही थो । चारों 
ओर घना जड्डछ था। तरु-छताओं पर नाना प्रकार के पुष्प और 
पते शोमभायमान थे। गो-हुग्थ की नदी वह रही थी | कभी 
दुर्मिक्ष नहीं होता था। आधि-व्याधि ओर मद्दामारी तथा अकाल- 
मृत्युको छोग जानते तक न थे। प्राकृतिक शोभासे समस्य नगरी 
अमरपुरी का रूप धारण छर रही थी। यद्द सब कुछ उन वहां के 
अधिवासी ऋषि$₹प श्रह्मण्य वेद-पाठी प्राह्मणों.के तप-प्रभाव से हो 
रहा था। 

अओवनीकी रमणीयताको देख कर शह्भुर अपने शिष्यों सहित कुछ 
दिनके लिये वहां ठहर गये,। चहाके विद्वान-वेदपाठी प्राह्मणोंने ज्ञिस 
समय सुना कि हमारी नगरीमें छोक-विश्वुन शह्गग्का आगमन हुआ 
है, तो वे नाना प्रकार की उपहारोपयोगी वस्तुओंको छेकर शह्वरकी 
सेवामें उपस्थित हए। शहूरने उनको सम्मान-रक्षाके लिये -कुछ फूल 
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फल. 27--:- ।: 2 अं 
सक्षत छे लिये और अल्यान्य सामप्रीको छौठाकर कद्दा कि--“दरिद्ों 
और नप्मोंको वाट दीजिये। में तो आप छोगों की प्रह्मनिष्ठा ओर 
चैदिकधर्म-प्रेमको देख कर ही परम परितुष्ट हो गया हूं । इन बहुमूल्य 
बस्तुओंकी न वो मुझे आवश्यकता है, न आपके लिये ही ये वाब्छित 
हैं। क्‍योंकि ब्राह्मणों के लियि त्याग और सल्तोपसे बढ़ कर कोई 
वस्तु बहुमूल्य नहीं हो सकती ।” शद्भुरकी उपदेशपृण बातोंकों सुन 
कर श्रीवनी के विद्वान्‌ पण्डित-प्राह्मण, अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ओर शक्कर 
के क्रागमनको अपना अहोभाग्य समक्षा | शट्गर कई दिन तक उस 
नगरीमें ठ६रे रद्दे । वहांके विद्वान्‌ प्राक्षण गण, दल्वद्ध होकर प्रति- 
दिन शद्भुरकी सेवार्में उपस्थित होते ओर नाना शास्त्रोंके गम्भीर उप- 
देश अवण फर मुग्ध हो जाते। श्रीवनीके प्रायः समस्त विद्दानू प्राह्मण 
छधवादी थे । परन्तु शह्वरके अद्भुत और अपूरव तक और युक्तियोंको 
सुन कर जन्तमें उन सब छोगोंने भी शह्कुरके विश्ुद्धाहेतवाद-मतको 
स्वीकार कर लिया | 

आवनीके सम्बन्धमें एक अदूमुत किम्बदुल्ती प्रचरित है । कहते हैं 
कि,--अीवनीके एक धर्मनिष्ठ प्राक्षणकी पत्नो अपने पतिके धर्म पर न 
'चछ कर कापालिकों द्वारा, कदाचारपूर्ण मताह्ुगामिनी हुईं थी। उस 
समय भारतके प्रायः सभी छोटे-बढ़े नगरोंमें दु्ट-कराचारी कापालिक 
छोग नाना रूप धारण कर अपने मतका प्रचार करते फिरते ये । उन्हें 
जहां भी अपना उल्क सीधा होता दीखता, वे चहीं डेरा जमा देते ओर 
मठ मन्दिर स्थापित कर पाप-मार्गेका अड्डा खड़ा करनेकी सतत चेष्टा 
करते । यदि कह्दी सुविधा और सुयोग प्राप्त होता, तो किसी ग्रृद्दस्थकी 
कुलकामिनी तकको फुसछा कर अपनी दुरभिसन्धि साधन फरनेकी 
चेष्टा करते | आज जैसे बह्वालके देहातमें [परम पावन वैष्णवरधमंक्रा 
नाम लेफर वेण्णव लोग कुछ-छक्षिमयोंको फसला कर छे जाते हैं, और 


१७७ पाड़श-पारच्छद । 
रे *क->-नासचनक2 इि्यिपटकौ+-क- 

जेड़ा-नेड़ी!' का अभिनय कर हिन्दृुत्माअफी कछट्ठ-कालिमासे कछु- 
पित कर रहे हैं, उस समय भी समस्त भारतमें वामियों द्वारा तल्त्र- 
धर्मका नाम छेकर इसी प्रकारसे कुल-कामिनियोंकों बहकाकर धम्म-अष्ट 
किया जाता था। कापालछिक छोग उस समय गांवों ओर नगरों 
से हट कर जरा दूर अपने अं स्थापित करते थे। क्‍योंकि अपने 
पापाचारको छिपानेके लिये उन्हे एकान्त स्थान की नितान्त आव- 
इयकता होती थी। वे छोग प्रायः इमशानके आसपास अथवा परेत- 
कन्द्राओंमें अपने अड्डे स्थापित करते थे। उन्हें राजदृण्ड और 
सामाजिक शासनका भी भय नहीं था। क्योंकि उनके मन्‍्त्र-ठन्त्रोंसे 
राजा और प्रजा सभो भयमीत रहते थे। सर्वताधारण छोग समझते 
थे कि ये कापालिक छोग देव-बलसे बलियान हैं। इनके द्वारा अना- 
यास ही चाहे जो अनिष्ट हो सकता है । हां, उनसे किसी प्रकार का 
संस्तत्र और सम्पर्क न होने पाये, इसके छिये सभी छोग विशेष साव- 
घान रहते थें। अनेक लोग त्य-राक्षत समझ कर उस को 
नजरोंसे अपनेको बचाते रहते थे। वास्तवमें कापालिकों के क्रिया- 
कलछाप और गतिविधि थे भी निनान्‍त अमानुषिक और पेशाचिक- 
भावापल्त । 

इसी प्रकास्से एक भीषण कापालिकने श्रीवत्तीके समीपस्थ वनमें 
अपना अड्डा जमा रखा था | वह दुप्र कापालिक नाना-वेश धारण 
करके उस प्राह्मण-नगरीमें अपना उल्लू सीधा करने जाता | एक दिन 
वह उपरोक्त श्राह्मणके घर पहुँचा। खुविधा भर सुयोग पाकर उस 
दुष्टने उस ब्राह्मणकी पत्नीको वशीकरण मन्त्र-तन्त्र द्वारा किसी प्रकार 
से अपने बशमें कर छिया । फछ्खरूप उस कुलकामिनीने आमस्थ- 
सदाचार रुस्पन्न निष्ठावान्‌ प्राक्षणोंके आचार अनुप्ठानका परिव्याग 
कर क्रनाचागपरायण कापालिक-पथ पर चछले का उपक्रम किया। 


१७८ 


आाचाये शद्भुर उस समय श्रीवनोमें हो उपस्थित थे । उस क्ुछकामिनी 
न्राह्मणीका पति, पत्नोफे माचार-व्यवहारको देख कर अद्यस्त मर्माहत 
हुआ । किन्तु उसकी पत्नी केसे कृपथगामिनी हुईं, इसके मूल फार्ण 
का उसे कुछ भी पता न चला । सुबरा उसकी उत्कण्ठा और दुश्विन्ता 
दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। परन्तु अपने इस गुप्त और ग्ंणीय- 
रहस्यको वह एकाएक छिसीके सामने प्रकट भी नहीं कर सकता था | 
निदान उसके मनका उठ्ठेग क्रमशः बढ़ने लूगा। वह नाना प्रफास्से 
अपनी पत्नीको समझाता-चुझाता ओर इस बातकी 'ेष्टा करता, जिससे 
उसकी मति-गतिका परिवतन हो जाय। किन्तु दुष्ट फापालिकफा 
उस त्राह्मण-रमणी पर इतना अधिक प्रभाव पड़ गया था कि त्राह्मण 
किसी प्रकारसे भी 'ेष्टा करने पर सफल-प्रयात न हो सका। तब 
अन्तमे नाना प्रकारसे ताड़ना और माना फरके पत्नी को भयभीत 
करने छगा। परन्तु उसकी पत्नो ने इस पर अ-क्षेप भीन किया। 
वह कापालिक-परिचालित पथ पर यथापूव चलती रही। तब पल्नीकी 
गतिविधिको देख कर प्राह्मणका हृदय निदारुण व्यथाका अनुभव करने 
छगा। अल्तमें घेये नष्ट होने पर उसने समस्त गाथा एक आत्मीयके 
सम्मुख स्पष्टरूपसे कह घुनायी । उसने उस मात्मीय से कहा,-- 
“माई, में वड़ा विपदूपर्त हू। हम छोग सदासे वैदिक घर्मके निताल्त 
अजुगत चले आते हैं । परम्परासे हमारा धम यही वैद्किधमें चला 
आया है। विपरीत पथ वा विरुद्ध मतका अनुवर्तन होनेसे कुछ-धर्मेसे 
अष्ट होता पडता है। क्योंकि वेदविदित कर्म ही हमारा एकमात्र कुछ- 
धम है। उसीके अलुसार हमारे समस्त क्रियाकलाप होने चाहिये। 
चही हारा प्रेय ओर ओेय कर्म है। हमारे ग्रामका समस्त प्राह्मण- 
समाज सदासे इसी धर्मका अनुयायी रहा दै। इसीलिये हमारा यह 
आम अभिद्दोत्रके धूअसे समाच्छत्त रहता है ओर खाम-बहक्‌ आदि 
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शट्टरके समयमें वामियों द्वारा अदवमेध-यज्ञका एक गोमा श्वकारी दृश्य। 


षोड़श-परिच्छेद । 
हर न । कस उजर् क त आप क 
' वेदोंके दात्त-अनुदात्त खरोंसे मुखरित होता रद्दता दै। इसीलिये यहां 
के बेदज्ञ वेदपाठी ब्राह्मण, ऋषिकल्‍्प समझे जाते हैं। इसी प्रकारसे 
पुस्वारिणी महिलायें भी पुरुषोंक् अनुवर्तिनी होकर सनातन बेदिक 
धर्मका पालन करती चही आती है ।” इसके बाद दुःख और शोकके 
आवेगसे रुद्धकण्ठ होकर प्राह्मणने कहा,--“भाई, आज उसी परम 
पवित्र दुलुम प्राह्मण-झुछमें मेरी ऐशी दुरगति केसे सट्ठाटित हुई ९” 

द आत्मीय ब्राह्मण अत्यन्त सदाशय महत्कृृति सम्पन्न, श्रेष्ठ पुरुष 
था। उसने प्रवोध-प्रदानके छछसे कद्दना आरम्भ किया,--“भाई, 
मुमने यद् बात ठोक ही कही दै कि हमारी ब्राह्मण-पुरी ऋषि-पुरी है । 
हम लोगोंमें जो निष्ावान न्राह्मण हैं, वे वास्तवमें ऋषि-कढप हैं ओर _ 
उनका प्रभाव सूर्ति वान्‌ प्रभाकरकी तरहसे समुज्ज्वलू हैं। जब ये चेद- 
पाठी ब्राह्मण अभिद्दोत्र करते हैं, तब ऐसा प्रतीत द्वोता है कि सच- 
सुच देवता गण स्वगंपुरीसे मत्येन्वेकमें माकर आहूति ग्रहण कर रहे 
हैं और आशीर्वादमें योग भी प्रदान करते हैं। किन्तु मद्दात्यागी 
प्राक्षण गण, दिव्य-ज्ञानके सिवा ओर किसी भी सुखभोग की इच्छा 
नहीं रखते । फेवछ देवगर्णोंक मानसिक आशीर्वाद ओर शुभ इच्छासे 
ही परितुष्ट रहते हैं । यद क्षणसंगुर जीवन उनके निक० सदा द्वी 
, निस्सार ओर त्याज्य है। उनकी वासना किसी सांसारिक-सुखभोग 
में नहीं है । केवछ आत्म-चिन्तन, जात्म-ध्याव ओर आत्माकी सदू- 
गति ही एकमात्र अनुष्ठेय महाघम और परम पवित्र प्लत है। इसी- 
लिये हमारे इस प्राह्मण-समाजकी इतनी पूजा होती है। भगवान्‌ 
ओकष्णने गीतासें कहा है कि,--योगश्रष्ट इस छोक या परलोकमे 
कहीं भो विनष्ट नहीं दोते | क्योंकि शुसकर्मा' का फछ दुर्गति-भोग 
नहीं होता । योगश्रष्ट छोग पुण्यद्दोकमे वास कर पुनः श्रीमानोंके 
घरमें जन्म हेते हैं, या ज्ञानवान योगियोंके कुछमें जन्म छेते हैं | इस 
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प्रकारका जन्म भति दुलूम है। क्‍योंकि इसी प्रकारके जन्म-जन्मा- 
स्तरोंमें पूण ज्ञान प्राप्त कर योगी जब परम गतिको प्राप्त करते हैं । 
तपल्ली, ज्ञानी ओर कर्मीकी अपेक्षा योगी ही श्रेष्ठ होता है। धनुधर 
अज्ञु नको योगी होनेका ही भगवानने उपदेश दिया था। हमारे इस 
आमके ब्राह्मण गण भी योगश्रष्ट हैं । यह जन्म बडा दुल्म है। ऐसे 
कुछमें यदि कोई धर्म विधातक कार्य अनुपष्ठित हो, तो वास्तवमे ही 
कुछनाशक होता है। मालूम होता है तुम्दारे परिवारमे भी कोई ऐसी 
ही ढुघटना घटित हुई है । इसीलिये तुम इतने व्याकुल हो और तुम्हारे 
मस्तक पर विषाद-रेखा स्पष्ट दृष्टिगोचर दो रद्दो है। परन्तु तुम तो 
भाई, कभी विषय-वासनाओंमें आसक्त नहीं होते। धर्माव७स्थन ही 
तुस्दारा एकमात्र अनुष्ठेय कार्य है। फिर ऐसी क्‍या विपद्‌ उपस्थित 
हो गयो, जिससे तुम इतने व्याकुछ हो रहे हो ९” 

अत्यत्त व्याकुछ कण्टसे प्राह्मणने उत्तरमें कद्दा,--“भाई, तुम तो 
जानते हो मेरी पत्नी सदाते बेदिकपर्मका पाछन करती चली जातो 
है। कुछ दिनकी बात है कि हमारे घर एक मतिथि साधुका आगमन 
हुआ। अतिथि ओर साधु समझ कर हम दोनोंने यथाविधि उम्तका 
आतिथ्य सत्कार किया | उसने भो साधु अभ्यागतोचित रीति से 
हमाग कुशछ-मड्ढछ पूछा। उसकी वाह्म-सूर्तिसे त्यागके भाव स्पष्ट 
झलकते थे । उसके आकार-प्रछार और आचरण लथा गतिविधि को 
देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि वह कोई शिवभक्त हो । 
हमने उसकी गतिविधिको देख कर अपने भाग्यफो सराहा कि विना 
चुलाये ऐसे मह्दात्माके दृशन हुए । वह कई दिन तू हमारे घर पर 
रहा। घास्तिम दिन उसने हमारे हाथ का बना भोजन ग्रहण नहीं 
किया। हमने उसकी इच्छानुसार आटा-दाछ घृतादि बसको दे दिया | 
दिन भर वह मोन रद कर कुछ जप-तप करता रहा । रात्रिको उसने 
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नरकंकाल भर अस्थिमालछा गलेमें डाल कर ऐशन्द्रजालिकोंड्ी तरहसे 
होम किया और घरके कुशल-प्ेमके लिये वाध्य करके हमको कुछ 
चरणामठूवसा दिया। इस प्रकारके क्रियाकलापोंको देख कर हमें कुछ 
सन्देह भी हुआ। परन्तु साधु समझ कर हम लोग चुप रहे । अन्तमें 
प्रातःकाछ उठ कर बिना कुछ कह्दे-सुने ही वह चछा गया । पश्ल्तु उस 
के उस पशायिक कृत्यसे मेरी पत्नीका मन उसी दिनसे ऐसा विप- 
रीव पथगामी और उद्श्नाल्त हो गया है कि में सयझुर विपदमें पड़ 
गया हूं ।” 

ब्राह्ममफी बात सुन कर पहले तो वह मात्मीय छुछ चकित हुआ 
झोर फिर बोला,--“हां ठोक है, में समझ गया । हमारे आमके निक- 
टस्थ वनमें एक कापाडिक डेरा डाले पडा दे। हो न हो यह उसीकी 
शेवानों हैं । परन्तु कोई भयकी बात नहीं है । हमारे प्राम के पास 
बाहर जो एक महापुरुष ठहरे हुए दें, वे साक्वात्‌ देवादिदेव महादेवके 
खरूप हैं। उनकी शरणमें जानेसे तुम्हारे समस्त पाप-तापोंझा अवश्य 
नाञ्ष हो जायगा। वे असावारण महापुरुष हैं। वे अवश्य द्वी इस 
सद्कुटसे उद्धार कर देंगे ।? 

उत्तरमें श्राक्षणने कहा,--“भाई, में तो पत्ित, परितप्त, अधम 
व्यक्ति हूं। उन महापुरुष$ सामने जाकर केसे उपस्थित हूं ९” 

आत्मीयने कहा,--“महापुरुषके सामने जानेसे कोई हानि और 
चिन्ता नहीं। वे तो साक्षात्‌ पाप-तापहारी हैं।” 

अन्तमें दोनों प्राह्मणोंने शझ्नस्की सेवामें पहुँच कर प्रणाम किया 
ओर सब घटना शआद्योपान्न कह सुनाई | शद्घुर पहले तो कुछ चकित 
हुए, पीछे प्राह्मगोंकों धमनिष्ठा और सत्यवादिता पर सुग्ध होकर 
बोले,--“जाओ वत्स, जाओ ! भगवाबका नाम स्मरण करो और 
उनकी शरणमें ज्ञाओ ! वे अवश्य कल्याण करेंगे ।” शह्वरको प्रणाम 
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कर दोनों ब्राह्मण घर छोटे और उन्होंने भाश्चर्यते चकित होकर देखा 
कि सचमुच ही शह्बृरकी वाणीके प्रभावले उस त्राह्मण-कुछ-कामिनी 
की मति गति फिर यथापूष हो गयी है। इस दृश्यको देख कर वे बड़े 
प्रसन्‍त हुए।। 

उधर उस फापालिफफो भी इस घटनाका पता एटगा | वह्‌ शहर 
की हत्या करनेके लिये गुप्त रूपले उनका पीछा करने छगा। छ्ोगों 
फा कहना है कि वही यह कापालिक उम्र भेरव कापालिक था, जिस 
का हनन पीछे शद्भुरके एक शिष्यने किया था | अगले परिच्छेदमे उस 
का बिद्वद्‌ वणन किया गया है| 
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उग्र भेरच कापालिकका अट्टरके पीछे घूमना । 
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अ्ग्मैरव कापालिककी हत्या । 
--+++#---- 

उप्र भेरव कापालिऋके कार्यकलापोंका कुछ उल्लेख हम' इससे 
पहले परिच्छेदमें कर जाये हैँ। शब्ढुरके यश-सोरभक्रो देख कर उम्र- 
भेरब॒का हृदय प्रतिहिंसासे पूण द्वो उठा | वह शह्क॒रके अदूसुत प्रभाव; 
एवं अपने कृत्योंको पोछ खुलते देख कर पागलसा हो उठा था | शह्कूर 
के औवनीसे प्रस्थान करने पर वनों ओर पवतों पर गुप्त रूपले भ्रमण 
करता हुआ वह दाइ्टरका पीछा करता रहा। अन्तमें उसने इस बात 
का दृढ़ निश्चय कर लिया कि शह्ृस्के शिरकों काट कर बछिदान 
करनेसे देवी प्रसन्‍त्र होंगी। खुतरां वह गशुप्तहूपसे शह्कलुर का पीछा 
करने छगा | ) ह 

एक वार शह्डर श्रीपचत पर शिष्यों सहित डेरा डाले पढ़े थे | 
ओपकवंतकी प्राकृतिक शोभा विछशुण थी । इसी लिये शह्डूर कुछ दिन 
के छिये वहां ठहर गये ओर चहीं ध्यान-धारणा तथा गध्ययनाध्यापन 
का काम होने छगा | उप्रमेर्व कापालिझ तबसे बराबर उनका पीछा 
कर द्वी रहा था । जब उसकी इच्छा गुप्त रूपसे पूर्ण न हुई, तो वह 
फपट रूप घारण कर शह्गर्के पास॑ आने जाने छगा। उम्र सेरवकी 
आकृति प्रकृति उसके नामको सार्थक करती थी | उसका स्वभाव जैसा 
उम्र था, वेघी ही उसकी उम्र मूर्ति थो । साधारण छोग उसको देखकर 
भोत और चज्चछ हो उठते थे । उसके केश कण्ठस्वर्को सुन कर 
आशंकित हो जाते थे | छुछ दिनोंसे श्रीपवेतफी एक कल्दरामें अपना 


की आज 
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अड्डा स्थापित कर उप्र प्रकृति उप्र भेरव मपने भीपण मोर वीभत्स 
धमे-कर्मके माचरणमें प्रदत्त हो रहा था। अन्तमें उम्र भैरवने उपदेश 
अवणका बहाना करके शह्ढूरके पास आवागमन आरस्स कर रिया। 
सुरापानके प्रभावते उसका चित्त सदा विव्दछ रहता था। उसके रक्त 
चर्ण नेत्रोंकी देख कर और लडखड़ाती जब्रानले निकट हुए वाक्यों 
को सुन कर भय प्रतीत होता था। परन्तु महामति श्रक्मज्ञानी शक्कर 
सब कुछ ज्ञान कर भी उससे घृणा नहीं करते थे। क्‍योंकि थे तो 
प्राणी मात्रके हितेषी थे । न किसीसे घृणा प्रकट फरते पे, न किसी पर 
प्रम। कापालिछ उप्र भेरव बीच-बीचमें माकर शह्ुरसे अनेक प्रकारके 
तर्क-वितर्क करता और अपने धर्मकी सत्यता एवं सासवत्ता प्रकट 
करता। शह्डर उप्की बातोंको सुन कर उसे यथार्थ सद्य धर्मका उप- 
देश देते । इसी प्रकारसे धीरे-धीरे घनिष्टना चढ़ने छगी। शह्लुरका तो 
भाविर्भाव ही सत्य-धर्मकी पुनःस्थापनाके छिये हुआ था। वे प्रायः 
सभी ऐसे छोगोंको धमंपथ पर लानेकी चेष्टा करते थे, ज्ञो अधमेको 
धर्म और जसत्यक्ो सत्य कह कर उसे छोगों #ी दृष्टिमें धममार्ग बनाये 
हुए थे। अनेक जिज्ञासु छोग ज्ञो यथार्थमे सत्यासत्यका निर्णय करमे 
शह्वर्की सेचामें उपस्थित होते, वे अपनी शह्लामोंका समाधान छुन 
कर परित्तृप्त होते और अन्तमें श्र के अ्वैल मत्तको प्रहण करते। 
केवल अच्ध तमसाच्छन्त्र हतभाग्य जो महान्‌ धमेके मरमको हृदयमें 
धारण न कर सकते, वे भ्वाल्व पथके ही पथिक रहते । इसी प्रकारसे 
अनेक भअष्टाचारी, कदाचार-परायण बामी और कापाछिक भी केवछ 
, विवण्डा करनेके छिये शहुरके पास आते, तक बितर्क तथा वितण्डा- 
वाद करके खाली द्ाथ छौट जाते | दुष्ट स्वभाव कुपथ-गासी उप्रभैरव 
भी आता ओर श्टरकी धर्मपूर्ण बातोंको एक कानसे सुन॒कर दूसरे 
कानसे निकाल देता । अल्तमें उस हतभाग्यने सोचा कि यदि शक्कर 
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झेसे मद्दाज्ञानी पुरुषकी वलि, देवीकी भेंट की जाय तो देवी झत्यन्त 
प्रसन्‍न होंगी । इस वातकों उप्र भेखने यहां तक सोच डाला कि देवी 
की भी यही इच्छा ओर जाज्ञा है, इसी छिये मेरे मनमें इसकी कल्पना 
हुई है । इसी उद्देश्यको छेकर उम्र भेरवने आावागमनको क्रमश: और 
भी बढ़ा दिया | परन्तु आचार शह्कुर सदा हो सतर्क और शिष्य- 
मण्डली द्वारा परिन्वत रहते थे | इसलिये निभृत-नि>न स्थानमें शक्कर 
का वध करके बलि प्रदान करना निताल्त असम्भव था । अन्तसें उसने 
एक और निश्चय कर डाला । वह जानता था कि जाचार्य शक्कर 
परम धार्मिक मद्दानुभाव और सदाशय हैं ओर धमेंके सम्वन्धमें तो 
ओर भी उदार प्रकृति हैं। यदि अपती इच्छा प्रकट कर उनसे बलि- 
दानकी स्वोकृतिके लिये अनुरोध क्रिया जाय, तो वे कभी उपेक्षा 
नहीं करेंगे । अतः गुप्रहूपसे वल्प्रिशान फरनेकी चेष्टा करना च्यथे है। 
स्पष्ट रूपसे उनके सामने आत्मनिवेदन करके स्वीकृति ले डेनी ही ठीक 

होगी। इस प्रकारसे विचार स्थिर करके झपने प्रस्तावको आचार्यके 
सामने उपस्थिद फरनेके लिये सुयोग ओर सुविधा देखने लगा। 

एक दिन शिष्य गण सन्ध्यावंदनादिसे निद्व त होनेके लिये किसी 

अलाशय पर गये हुए थे | आश्रममरे एकाकी शहर घेटे आत्मचिन्तन 
कर रहे थे । उनके पास ओर कोई नहीं था। उम्र भेरव तो सदा हो 
सुयोगनी ताकमे रहता था । वह सुविधा देख प्वाचायेदेवके पास उप- 
स्थित हुआ | शझ्कर समीके साथ उद्दारताका ज्यवद्वार कम्ते थे। उम्र 
सेरवक्ना आचरण यद्यपि अत्यन्त कछुषित था, तथापि शझ्डर समझते 
थे कि कमी न कमी ठीक मा पर आ ही जायगा। शाह्दुरने उम्र 
भेरवको देख कर एक आसन पर बेठनेका संकेत किया। उसके बैठ 
जाने पर शद्कुरने उससे कुशल मज्नल पूछा | कछुषित हृदय उमभेरवने 
कहा कि हां सब कुशल है। इस प्रकागसे कह कर चह कुछ देर तक 
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मौनावलम्यन किये रहा | तब ऋर्मति सेरवकों इस्र प्रकारसे उदास 
और खिन्‍्न देख कर आचाये शह्वुरने पूछा कि--/माण ऐसे उदास 
और खिनन क्यों हो रहे हो ? आप तो स्व्रार्थत्यागो पुदप दे | आपकी 
गतिविधि और आचरणऊो देख कर स्पष्ट माह्म होता है, कि आप 
यथार्थ संन्‍्यासों है। संसारमे आप्दी जरा भो जासक्ति नहीं दै। 
विषय-सम्पद स्त्रो-पुत्रादि भी आपके नहीं, फिर यह खिन्मता क्‍यों 
है ? जिसकी संसारकी किसो वस्तुमें आसक्ति नहों, उसकी अशान्ति 
असन्‍्तोष ओर खिन्‍्नताका तो कोई कारण ही नहीं । क्योंकि वह तो 
स्पष्ट देखता है कि यद समस्त सांसारिक व्यापार मिथ्या है। व्याव- 
हारिक भावसे यदि इसके अस्तिर्षकों मान भी लिया जाय, तो भी 
पारमार्थिक भावतते उसका कोई तत्व हो नहीं है। शोत-उष्ण-सुख- 
दु.ख माया व्यतीत उसके लिये और कुछ मो नहीं। इसके ज तरिक्त 
दैदिक मवस्था, शारोरिक दृढ़ता देख कर यह भो मनमे नहीं होता 
कि भूत-प्रेतादि ही आपको प्रपीड़ित कर सकते देँ। तब फिर इस 
विपण्णताका ओर क्या कारण है ९” 

प्रसन्‍न हो कापालिऊ बोछा,--“आचारय, आप परमज्ञानी पुरुष 
हैं। आप तो सो गूढ़ तत्वोंको सम्यक्‌ रूपसे जानते दे । धर्म दी 
मनुष्यके जीवनके लिये परम शान्तिप्रद वस्तु है। इसीलिये मानव 
जीवन ही सबकी अपेक्षा सवश्रेष्ठ है" ऐसे श्रेष्ठ मानव जीवनको 
धारण करके भी जो धरमंसाधन न कर सके, वह निताल्‍्त द्वतभाग्य 
तथा पापी है ।” 

कापालिककी वात सुन कर श्र बोले,--“घमने द्वी जगतको 
धारण कर रखा है | घम ही विश्वड्ठी उत्पत्ति और संस्थितिका कारण 
है। यह विश्व माया-श्रममें प्रबसित दो रहा है । विश्व ही संसारकी 
प्रकटित प्रतिमूति है। मलुष्यके त्रिविध दुःखों झा मूछ कारण भी स्थूछ 


८० तर परे 
विश्व और संसार ही है। यह संसार ही भेद ओर इन्द्रियादिकोंके 
सम्पर्क और संसगमें आकर देहोके देह ओर इन्द्रियादिर्योंमें अशान्ति 
और चज्चलता उत्पन्त करता है। उसीसे जीवमें भोग-विछासकी 
वासना उत्पन्न होती है। चासना ओर अशान्ति दुखयन्त्रणाका हेतु * 
भूत उपादान है। एकमात्र धर्मकी साधनासे द्वी मनुष्य सांसारिक 
विषय-वासनाओंसे निष्कृठि पाऋुर महामुक्तिका अधिकारी हो सच्ता 
है। धर्म जेसे संसारको धारण किये हुए है और उसको संस्थिति 
तथा संरक्षण किये हुए है, उसी प्रकारसे जो मनुष्य ध्मका अवलम्बन 
करता है, धर्म उसके लिये दण्ड स्वरूप है--उनतति ओर उत्कपेणवा 
पथ प्रदशन करता है। इतर जीव सब सृष्टि-प्रवाहकी रक्षाके लिये 
बत्पन्‍्न होते हैं, ओर मनुष्य केवल धमरक्षाके लिये ।” 
कापालिक वोला,--“धम ही परम सारतत्त्व है, किन्तु बहुत 
मनुष्य प्रकृत घर्मके स्वरूप ओर उसके गढ़ मर्मकझो उपछब्ध नहीं 
कर सकते ।” उत्तरमें शद्भूर बोले,--/“इसी अ्रमके कारण तो संसारमें 
घरममतको लेकर इतना पार्थक्य है। उन विभिन्‍न पथोंके एकत्व 
साधनका कार्य मनुष्यके लिये नितान्त असम्भव माह्म होता है। 
अधिकारी-भेदसे धर्मकी घ रणा, धर्मका मर्म, धर्मका स्वरूप यद्यपि 
अछग है, परन्तु सबका अन्तिम फछ एक ही है।” 
कापालिक बोछा,--“कहलिमें एकमात्र घम, तन्त्रोक्त धर्म ही सत्य 
सार-धम है । स्वयं सदाशिव द्वारा उपदिष्ट, प्रचारित हआ है, वही 
धमंसाधकके छिये अवछम्पनीय है | उस परम धर्मको परित्याग कर 
जो मूढ़ अल्य घमेपथका अवल्म्बन करता है, वह हतभाग्य सुशीवछ 
वारिकी कहपना कर मरुभूमिमें मरीचिकाके प्रति प्रधावित होता है। 


एक तो घोर कल्युगके प्राहुर्भावमें सतूद्य संसार विषम तमसाच्छलत्न 
इस पर धमके सम्बन्धमें उस प्रकाग्से बिकट पार्शथक्य और चविप्लव । 
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ऐसी दश्ञामें मनुष्यके उद्घारकी कल्पना करना नितान्त असम्भव है। 
ज्ञात होता दै कि देवादिदेव महारैवने कछिके पतित ओर परितप्त 
जीवोंके उद्धारके लिये ही जेसे संक्षेपमें धमकी गति और गूढ़ सार- 
तत्वका उपदेश दिया है, बेसे ही सहजमें धमंसाधनके लिये सरल सुश्ष- 
मथ पथ प्रदर्शित किया है। उप्ती सर पथफा अवल्मतनन फर इस 
सहुट-सकुछ युगके मूढ़ अन्ध मानव, महामड्डठ्मय शिवलोकको लाभ 
कर जीवन ओर जन्म सफल कर सकते हैं |” 
उत्तरमें शक्करने कहा,--“देवादिदेव कथित धरम ही प्रकृत मोक्षका 
पथ है। वे स्वयं मोक्षदाता जगत्‌-त्राता हैं । जिस धर्मतत्व नो उन्होंने 
प्रकट किया है, वही तत्व ही मद्दानिष्ठावानके लिग्रे एकमात्र उपाय 
है। किन्तु संसारके ;बहुतसे शिवभक्त-देवादिदेवफे उपदेशको समझ 
नहीं सकते | न उसका अनुवर्तन द्वी कर सकते हैं। इसी डिये शैध 
छोगोंमें अनेक सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई दै। परन्तु मद्दादेवका यह 
कद्रापि उद्देश्य नहीं है। क्‍योंकि प्रकृत मोक्ष धर्म एक को छोड़ कर 
दो कभी हो ही नहीं सफता | अन्तमे जेसे सबका पथ एक भावमें 
सम्मिलित हो ज्ञाता है, उसी प्रकारसे धर्मफे अनेक पथ भी अस्तमें 
निर्वाण पथमें जाकर परिसमाप्त हो जाते हैं” 
उप्र भेखवने कद्दा,--/बेशक अन्तमें शेब मतकी सभो प्रणालिया 
एकत्वमें सम्मि/छ्त हो जामी हैं। आदियें प्रकृति, गुण और कर्मके 
भेदसे उसमें भावोंका पार्थक्य द्वोता है । परन्तु सब मलुष्योंका ज्ञान 
एक समान नहीं होता । व्यक्तिमेद और पात्नापात्रफे अनुसार ज्ञानका 
तारतम्य अवश्य घटित होता है। जो जैसा कर्मी और गुणवान होता 
है, वेसा ही उसके लिये धमपथ निर्धारित होना चादिये |”? 
आचार्य शट्टरने कहा,--“चाहे कोई कुछ कद्दे | महादेव कथित 
ओर निरूपित धर्म, मोक्षप्रद परम घमम दै । बढ़ी परम धर्म महानिर्वाण 
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का सार-भूत उपांय और उपादान है ओर एकमात्र उद्वेत तत्त्व ही 
उस उपादानका प्रकृत स्वरूप तत्त्व दे) जात्मज्ञान और आत्मानुभूति 
द्वारा झद्वेत तत्व प्रवेश करता है ।? 
,. कापाछिकने कहा,--“यह तो शुष्क-ज्ञान पथ का अविशुद्ध 
सिद्धान्त है । इस सिद्धाल्तके अनुसार मनुष्य कभी भी परम धमके 
कल्याण-पथ पर गमन नहीं कर सकता। परा-प्रकृति सकल फल्याणों 
की आकर स्व॒रूपिणी देवी ही सबसिद्धि-दात है। एकमात्र उसके अनु- 
प्रह और उसके प्रसादको प्राप्त करके ही मानव 'चारों फ्ों को पा 
सकता है। धर्म, अथे, काम,-मोक्ष--ये सच मह्दादेवीके करायत्त हैं। 
वे जिसके प्रति सदया होती हैं, वह इस जीवनमें परम सुखभोग 
करता है, और परछोकमें महाभ्रुक्तिको प्राप्त करता है। भगवती देवी 
उस अलुप्रह वितणके लिये' सदा आहूबान करती हैं। देवीकी गढ़ 
पूजाका उपादान प्रकरण गुल्यसे भी गुह्मतर है । बल्लि-ठपहार देवीफो 
पून्ञाका उपादानोंमें सर्वश्रेष्ठ उपादान है |” ु 
शद्वरने कापालिककी घातकी सुन कर एक वार उसकी विचित्र 
भीषण आकृतिको देखा । फिर बोले,---“केवल वाह्मपुजा और बलि- 
प्रदानसे देवी कभी परितुष्ट नहीं हो सकती । यह अ्रमात्मक विचार 
है। देवी तो महाशक्ति आद्याशक्तिफे रूपमें संपूजिता हें | वे साक्षाद 
ज्ञानमयी ज्ञानसरूपिणी हैं| केवल द्रव्य यज्ञसे उनकी परितुष्टि नहीं हो 
सफ़ती । ज्ञानयज्ञ अर्चना दवाराही उनको परितुष्ट किया जा सकता है । 
बिना इसके न वे प्रसन्‍न हो सकती हैं, न साक्षात्कार हो सकता । बिना 
अद्वेततत््व लाभ किये महामुक्ति नहीं हो सकती। उसीसे देवी भी प्रसन्‍न 
होती हैं । 'अज्ञानियोंके अज्ञानसे वे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकतीं । ? 
फापालिकऋ गज कर बोला,--/यह सब अआन्तिमय कल्पनामात्र 
है। इससे प्रक्रत धमे-साधना नहीं दो सकती । हां, धम-बविडस्बना दो 
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सकती है। जो व्यक्ति सामान्य भूत-शुद्धि, अड्न्यास भुद्रादि साधन 
करनेमें अक्षम है, वह स्थल तत्वके लाभ साधन द्वारा आत्मतत्त्त उप- 
छव्य नहीं कर सकता १ इसलिये वह चाहे जेसी साधना करे; उसे 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती | कछिमें उफ्त विद्वित-खाधना ही सर्वश्रेष् 
साधना है। वह साधना सुलभ है, सरल है। यद्दी समझ फर में इस 
पथका पथिक हुआ हूं। यद्यपि कलिकालमें धर्मका यह्‌ पथ अति सरल 
ओर उपयुक्त दै, परन्तु इसकी बहुतसी प्रक्रिया-प्रणली भतीव कठिन 
ओर दुःसाध्य हैं। परन्तु उसमें सफछता प्राप्त होने पर सिद्धि निश्चित 
है। इसी हिये प्रार्थी होकर मैं आपके पास आया हूं। आप अलुप्रह 
कर मेरी प्राथनाको स्वीकार कीजिये। आप स्वभावसे ही दयावान 
ओर ज्ञानवान्‌ हैं । आपके लिय्रे सभी प्रिय है । आपके छिये न कोई 
इपका पात्र है न घृणाका। आप समदुर्शी और सबके हितकारी दे। 
ध्म-संरक्षण और धर्म-प्रतिपाछ॒न, आपके जीवनका एकमात्र मद्दात्रत 
है। मेरे धर्म-साधनमें मुझे जिससे सिद्धि प्राप्त हो, उसमें मेरी सद्दा- 
यता कीजिये।? 
५. 5परमें शह्टरने कहा,--“तुम्द्ारे धर्मके अनुष्लानका कया रूप है। 
में उसमें केसे क्या सहायक हो सकता हूं। जरा स्पष्ट करके कहिये ।” 
उत्तरमें कापालिफने कहा,--आचाय, आप परम चुद्धिमान्‌ हैं । आप 
सब जानते हैं। जीव-बलि द्वारा देवीको परितुष्ट करना दमारे धमका 
निगूढ़ चीज स्वरूप है। जीवोंमें भी नर-बलि सर्वश्रेष्ठ है। उससे 
सिद्धि अवश्यम्भावी और अनिवार्य होती है । नरोंमे भी जो पवित्र 
दै, ज्ञानी है, उसके बलि-प्रदानसे देवी अधिक परितुष्ट द्वोती है । इसमें 
मेरा द्वी छा नहीं है, जिसको बलि दिया जायगा, परछोकमें उस 
की भी परम गति होगी । इसलिये मेरी आपके निकट प्रार्थना द्वैकि 
चलिछपमे आप स्वयं देवीकी प्रीतिके साधन बनिये। इससे मुझे तो 


९७ , 


सिद्धि प्राप्त होगी ही, परन्तु भापका भी परलोक परम महुछ ओर 
कह्याणमय होगा |? 
शट्टुर अत्यन्त विस्मित होकर बोले,--“यह केसा धर्म दे ? इस 
धर्मकी महत्ता मनुष्य बुद्धिसि अतीत है। जीवके जीवन, मनुष्य के 
जीवनकी हत्या करके जिस निष्ठुर धर्मका अनुष्ठान किया जाता है, 
यह धर्म नहीं दै। दुम्म है, पाखण्ड है ओर धमकी विड़स्बना है। ऐसे 
धर्के साधनसे न इस छोकमें गति हो सकती है, न परलोकमें मद्भुल। 
जो देवी जीवोंकी रचना करती है, संस्थिति ओर रक्षण करती है, 
वही संहार करनेका अधिकार रखती दे। ओर किसीको उन जीवोंकी 
#त्या करनेक्रा जरा भी अधिकार नहीं है । इस,प्रकारकी जोचह॒द्यासे 
सिवा महापाप के कमी कोई साधन नहीं हो रूकता-। विचार कर 
देखो जीवन सभीको प्रिय है। कोई भी स्वेच्छास प्रियतम प्राणोंको 
विसर्जित नहीं करना चाहठा | अति सामान्य कीढं-पतडुसे लेकर 
मनुष्य, देव, दानव सभी जीवन-रक्षाके लिये व्यतिथ्यस्त हैं। कीट- 
अतड़, पशु-पक्षीको जब कोई मारने जाता दै, तो वे भाग कर प्राणोंकी 
रक्षा करते हैं। घहुतले छोग कद्दते हैं कि उन्हे ख्री-पुत्र आदि 
जआत्मीय प्राणोंसे प्रिय हैं । परन्तु यह कितनी भ्रमात्मक धारणा है। 
क्योंकि जब जीवन पर कोई सटझ्ुुट उपस्थित होता है, तो मनुष्य प्रिय 
से प्रिय जात्मीयोंफो भी परित्याग देता है। अपने जीवनकी रक्षाके 
लिये भाग खड़ा द्वोता दे । बिना जीवनके धमे, अथ, काम, मोक्ष इन 
में से कोई घिद्ध नहीं हो सकता | हां; साधु पुरुषके छिये जीवन और 
मृत्यु समान है। क्‍योंकि न तो संसारकी सुख-सामग्री उसके लिये 
सुख ओर शाल्तिप्रद हैं, न सत्युका भय दुःखप्रद , परन्तु ऐसे साधु 
विरले ही निकछते हैं | इसके घिदा ओर एक बात है | देवी भगवती 
जो जीवॉको जन्म देती है, पालन करती है, वह कभी यह इच्छा नहीं 
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करती कि उसके सामने जीवोंका वल्दान दिया जाय । उस देवीके 
छिये मलुष्योंका बलिदान करने वाह पुरुष भी देवीको सन्तु्ट नहीं 
करता, किन्तु रष्ट ही करता है। तुम मुझे देवीके सामने बलिदान 
करके भला क्या सिद्धि प्राप्त करोगे ९? 

कापाहिक बोछा,--हमारे साध्य-धमका मर्म अत्यन्त कठिन 
ओर दुज्लेय है। उस तत्वको कर्मी भर अधिकारी ही समझ सकता 
है। आप यदि इस पथके पथिक होते तो सरलतासे समझ सकते। 
परन्तु जब कि आप अन्य मतावह्म्ती हैं, ती आपको उसका मम 
केसे समझाया जा घकता है। और विशेष कहनेकी कुछ आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती। क्‍योंकि माछम होता है आपने हमारे अनुष्ठेय 
धमकी सत्यता और सारवत्ताको समझ छिया है। आप न उसको 
प्रहण करेंगे, न उस पर चढहेंगे |” 

शद्दरने कहा, -“ज्ञानी साधु जर्नाका एक ही पथ होता है। 
चह पथ केवल्य प्रद एकमात्र पथ-अद्वेत पथ है। अद्गैत पथके मर्को 
समझ टेनेपर मलुष्य महापरुक्तिका अधिकारी दो जाता है। झट्टेत धमे 
दी सर्वश्रेष्ठ थम है। जब्र मनुष्य सब्भूतोंके प्रति समदर्शी हो जाता 
है, तब आत्माके प्रकृत स्वरूपको समझनेमे सम होता है। क्योंकि 
तन वह यह समझ छेता है कि वास्तवमें संसारमें मेरा अपना कुछ भी 
नहीं । यद्दा तक कि शरीर, मन, बुद्धि भी मेरी अपनी नहीं है। तब 
उसके मनमें सुवये यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तब फिर 'ें कोन 
हूँ !” अन्तमे इसी सूद्ष्म सुत्र हरा झात्मतत्तका उसको ज्ञान होता 
है। वह समझने छगता दैकि आनन्दस्वरूप प्रद्म ही उसका स्वरूप है । 
वह आत्मरूपमे सममें विराजमान है। इस प्रकारसे भसगवाबको सर्व- 
व्यापकताका वोध होनेसे प्रतिद्विंसा और देप नष्ट होते हैं। न वह किसी 
को बंध करनेको इच्छा करता है, न फिर उसे पानेकी ही इच्छा करता है। 


' शद्दुरकी ज्ञान-गम्भीर बात सुन कर कापाछिकने जरा शाक्धित ओर 
भीत हो कहा,--“आप ज्ञानपथके अनुयायी हैं। आपकी दृष्टिमें सभी 
ज्ञीव समान हैं । परन्तु सभी छोग धर्मके इस गूढ़ रहस्यको न समझ 
सकते दे न धारण ही कर सकते दे । जो कुछ भो द्वो धमका तत्व अति 
सुक्ष्म है। उसे न सब जान सकते हैं, न कार्येमें परिणत कर सकते 
है। मैंने जिसको धर्म समझा है, उसीको स्वीकार किया है। वही मेरा 
धर्म दै। इस समय देवोके प्रत्यादेशके अनुसार ही में सेवा्में उपस्थित 
हुआ हूँ। अब आप अनुप्रह करके मेरे अनुरोधकी रक्षा कीजिये।” 

शछुर कापालिककी बातको सुन कर जरा भुस्कराये। वे सोचने 
छगे कि देखो इन छोगोंने धमकी कैसी छिछालेदर की है! धमकी 
फैसी शोचनीय अवस्था दे भर फिर फापाछिफोंका धर्म तो केसे 
भीषण कायकछापोंसे विज्ड़ित है । ये कैसे निर्भय-निष्ठुर है.। जीव- 
हत्या और मलुष्य-इत्या करनेसे जरा कुण्ठित नहीं होते । कया सच- 
मुच ही इनको यह विश्वास है कि मनुष्यका वलिप्रदाव फरनेसे अग- 
जननी जाद्याशक्ति प्रसन्‍त होगी ओर भव-वन्धनसे मुक्त कर देगी ९ 
श्र इसी प्रकारसे कापालिकोंके भीषण धरम पर विचार कर रहे थे। 
इसी समय कापाछिकने फिर उत्कण्ठिव द्ोकर कहना सारस्म किया, 
“आचाये, आप 5 से ज्ञानी हैं, बेसे ही सदाशय । माप यदि चाहें तो 
सरलतासे मेरा अनुष्ठान सम्पन्न हो सकता है। में जिस समय आपका 
बलिप्रदान कर देवीको सन्तुष्ट करूंगा, उसी समय मेरी इष्टसिद्धि 
ही ज्ञायगी । क्‍योंकि भगवती देवी भी ज्ञानी पुरुषके बल्प्रिदानसे ही' 
सन्तुष्ट होती हैँ । आप मुझ पर सदय हूजिये और अलनुप्रह फीजिये। 
देवीकी वलिके लिये आात्मदाव फरनेका संकरप कीजिये |”? 

इस प्रकारसे कह कर उम्रभेरव कापालिक हाथ जोड़ कर कातर- 
कण्ठसे बलछिश्दानके लिये उनकी देहकी सिक्का माँगने छगा। कापा- 


_ शहुराचाय | बाब। रच 
लि जानता था कि शह्गुरके शिष्य बढ़े तेजस्ती और सतर्क तथा 
जत्यन्त गुरुभक्त हैं। उनकी उपस्थितिमें किसी प्रकारले भी मेरी 
इच्छा पूरी नहीं हो सकती | कापालिक इसी प्रकारकी बातें सोचता 
हुआ फिर वोला,--“महात्मन्‌, आप परम ज्ञानी और पण्डित हैं। 
जीवन मृत्यु आपके लिये समान है। मुझे निश्चय है कि जाप स॒त्युके 
भयसे कभी भीत नहीं हो सकते । मेंने कई वार आपके ही मुखसे 
सुना दे कि मृत्यु कोई वस्तु नहीं है । पुराने वस्त्र उतार कर नये वस् 
धारण फरनेके समान है। एक शरीर छोड़ कर ज्ञीवात्मा दूसरा देह 
धारण करता है। देहीका इससे कुछ भी वनता विगड़ता नहीं। क्योंकि 
चद्द चेतन्यमय जात्मस्वरूप है। आत्मा सदा जविकृतत रहता दै। 
इसी डिये ध्ात्माका नाम विर्विफार और निरव्जन है। न उसकी दुद्धि 
होती है, न क्षय । फिर जो आत्माक्नो निर्विकार और निरवजन सम- 
झा है उसके छिये ज्ञीवन-मरणका भय ही क्‍या है? बास्तवमे तो 
देहसे उसका कोई सम्बन्ध द्वी नहीं । क्योंकि उसकी दृष्टिसे तो देहके 
साथ सात्माका सम्बन्ध फेवल माया-मोह-भ्रम मरीचिकाके समान दे 
आप महात्मा हैं, महल्ञानो हैं। देहसे सात्माके प्थकू भावको आप 
सच्छी तरह जानते हैं । आप जैसे महात्माका देह घारण करना ही 
मृत्युष्जय है। देहकी असारताको आप भी भांति जानते है। अत- 
एव मेरे प्रति आप सद॒य हो मेरे धर्मसाधनमें सहायक हूजिये। देह" 
दान कर टेवीको ए्घन्न कीजिये । अपने देह धारणछो सार्थक और 
सकल फीजिये। यही बार-बार मेरी आपके निकट झतिशाय विनम्न 
एक्रान्त प्रार्थना है। 

इस प्रकारसे कह कर फापाछिर अत्यन्त विनीद भावसे शक्लस्के 
सामने घेठा रहा। कापाषिककी जदूभुत भाव-संगिशे देख कर 
आचाव अत्यत्त जाश्यय-चकित हुए और विश्मित कण्ठसे बोले-- 


१९५ _ दया परिच्छेद ।_ 
०कापालिक, तुम्दारो बातको-झुननेसे ऐसा प्रतीद होता दे कि तुमने 
घर्मके वास्तविक तत्तको समझा है। इसलिये जब जात्माके तत्त्वको 
समझ लिया है, तो तुम्दारे छियि और किसी प्रकारकी धर्मसाधना 
अनावश्यक है | आत्मध्यान, आत्मस्वरुपफी उपलब्धि कर गात्माको 
कऊृमार्थ करो। किसी जीव या नरका वलिप्रदान फरनेसे तुम ओर 
क्या फछ चाहते हो ? में तुमको वार-वार समझा चुका हूं कि इस 
अमात्मक धर्मके अमपूर्ण पथका परित्याग करो | अद्वत धमे ही परम 
धम है, जब तुमने उसके स्वरूपको समझ लिया है, तो ओर किसी 
धमके पाछयकी जरूरत नहीं है । व तुम जात्माके यथार्थ स्वरूपकों 
उपलब्ध कर अपनेको कतार करो । इससे प्रक्नकी प्राप्ति होगी, ब्रक्षकी 
प्राप्ति पर महामुक्तिक्रा द्वार तुम्हारे लिये खुछा हुआ है ।” इस प्रकारसे 
आचाय शहुरने कापाडिकको अनेक प्रकारसे समझाया । परन्तु उस 
आन्तमति दुष्ट स्वभाव मोहाच्छल्न अमागे फापाछिकने शह्लुरकी 
किसी वातको भी स्वीकार नहीं किया। बल्कि वह मूढ़मति अपने 
पक्षुके समर्थन करनेके छिये तरह-तरहसे उनका प्रतिवाद करने छगा। 
अन्तमें उसने यहां तक कद्द दिया कि आपका घ॒र्म आपके लिये पाल- 
नीय है और मेरा फ्तन्य मुझे पाछन करना होगा। सूढ़मति कापो- 
ढिक की बातको सुन कर शट्भुर घोले,--“अच्छा, कापालिक, सुझ्षे 
देवीके बल्दिनके छिये अपना जोवन उत्सछग फरना होगा, परन्तु 
अपनी इच्छासे क्‍या कोई प्राण-त्याग कर खकता है ? ओर विनाश 
होते समय सी जो देह की रघक्षा न करे, बल्कि देह-विसजन करनेमें 
सहायक हो, फिर क्‍या वह आत्मघाती नहीं होगा ९ में पहले भी कह 
चुका हूं, फिर कहता हूँ कि बिना जीवनकी रक्षाके धमंसाधन नहीं 
. हो सकता। यह मानव जीवन तो झात्माके कल्याण-खाधनकी तरणी 
है। इसका विनाश करना क्या ज्ञानी मनुष्यका कतेन्य है ९? 
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कापालिफ वोछा,--/स्वामिन्‌, में तो पहले ही कद छुका हूं कि 
धर्म-साधनके लिये प्राण तक दिये जा सकते हैं | उससे महापुण्य और 
महामड्ल होता दै। वेदों और शास्त्रोंने इसका समर्थन किया है। 
जाप तो परम ज्ञानी हैं । विचार कर देखिये, यह्‌ शरीर तो क्षणमभंगुर 
है। यद जीवन जलका बुद्‌बुदा है । यदि इस जीवन-प्रदानसे किसी 
का कुछ उपकार हो सके, तो ज्ञानी मनुष्यकों कभी पश्चात्पद और 
कुण्ठित नहीं होना चाहिये । फिर धमंखाधन से बढ़ कर और मद्दत्‌ 
उपकार ही कया दो सकता है ? जिससे इहछोक और परछोकमें मड़ल 
हो, इससे अधिक उपकारी और क्या सामग्री हो सकती है? विशेष 
कर साधु-ज्ञानी पुरुषका शरीर यदि धर्मके कामसें छगे, तो इससे 
अधिक उसको सार्थकता द्वी और क्या हो सकती है ? इसलिये मेरा 
एकान्त अनुरोध, विनीत प्राथेंना दे कि मेरे धर्मसाधनमें सद्दायक 
हूजिये । मेरे अभी देवता, आप जैसे परमज्ञानी पण्डितकी बलि 
पाकर अत्यन्त जाहादित ओर परितुष्ट होंगे। इससे मेरा और 
भापऊा दोनोंका परम कल्याण और महामइछ होगा ।” 

महामूढ कापालिकरको वार-वार कातर प्राथंनाको सुन कर शक्कर 
फा महत्‌ किन्तु सरल हृदय विचलछित हो उठा। वे मन्र ही मनमें 
सोचने छगे,--“यद कापालिक सचमुच ही नित्तान्त अआ्राल्त दै ! आरान्व 
विश्वास ही इसका धर्म है। इस निर्देय-निष्ठर धमसाधनको करनेसे 
ही यह हृतभाग्य जीवनको सफषछ समझता है ! यह सत्य है कि यह 
जीवन क्षणभंगुर है, देह निताल्त नहवर है। इस देह-दानसे यदि 
किसीडी आत्माकी चरिताथंता सिद्ध हो सके, तो इसका दान करना 
कर्तव्य है । फिर यह तो मेरी शरणपमें आंया है। शरणापन्‍नकी प्राण 
देकर भी रक्षा करनी चाहिये !! इस प्रकारसे विचार कर शर्धूर कापा- 
लिकफ्ो सम्बोधन कर वोले,--““कापालिक, यद्यपि तुम्दारा धर्ममत 
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निताल्त अ्रमात्मक तथा आन्तिपूर्ण और तमसाच्छन्न दै। किन्तु तुम 
' झ।न और विश्वास तथा भक्तिपुर्नक धरअनुष्ठान फरनेमें प्रबत्त हुए 
हो। मेरे देह-प्रदानसे यदि तुम्हारी धर्मसाधना सफल हो सके, तो में 
कभी पश्चात्पद नहीं हूंगा । मृत्युका मुझे जरा भी भय नहीं है। 
क्योंकि जन्म वा जीवका नामान्तर वा भावान्तर ही मृत्यु है। जन्म 
होने पर मृत्यु भी अवश्य आती है। सुयोग पाते द्दी झृत्यु जीवनका 
आस करती है। मत्युसे किसीका भी परित्राण नहीं । जीवन झनिश्चित 
है, परस्तु मृत्यु अति निश्चय । इसके विपरीत बुद्धिकों नाम माया है। 
इस जीवन्से यदि प्रह्मको जाना जा सके तो साथक है, नहीं तो भार 
मात्र है। क्योंकि वाल्यकाछ खेल-कूदमें समाप्त हो जाता है। योवना- 
बस्था भोग-विछासमें समाप्त होती दै। ब॒द्धावस्थामें मनुष्य जराजीणे 
होकर अनेक चिल्ताओंका शिकार बन ज्ञाठा है । बस इसी मोहमाया 
के गोरखधन्धेमें मानव जीवन समाप्त हो जाता है। परन्तु जिन छोगों 
ने अपनी जीवन-क्रियाओंकी भगवानके चरणोंमें समपण कर दिया 
है, वे लोग न कभी बालक बनते है न युत्र | वे जराजीण भी नहीं 
होते । रोग-शोक मोह मोर जींवन-म्रत्यु उनके लिये तुच्छ है। सो 
हे कापाछिक, में तुम्हारे धमे-छाधनके छिये प्राण उत्सगे करनेकों 
तेयार हूं ।? 
दृतभाग्य सूढ़ कापालिक आचाये शक्करकी बातको सुन कर बहुत 
प्रसन्‍्त हुआ। क्‍योंकि वह जानता था कि जाचार्य कभी मिथ्या 
भाषण नहीं करते। जो मुंहसे कहते हैं, वही करते हैं। जो कुछ 
उन्होंने कहा है उसे अवश्य करेंगे । इस प्रकारसे विचारते हुए उसके 
मनमें प्रबछ आशाकी दीपशिखा प्रज्यलित हो उठी | उसने आनल्दो- 
न्‍्मत्त होकर फहा,--“आपके मुखसे निकले हुए शब्द स्वयं सत्य 
स्व॒रूप हैं। आज आपके बचन प्रदानले मेरे मन-प्राण पुछकित हो 


श्टराचाय। १९८ 
->>-निवनत ससपपरपरटक्‍क्‍+७०- 

उठे हैं। में यथासमय बहिप्रदानका अनुष्ठान भारस्भ कहंगा।” 
शट्दुर बोले,--/कापालिक, ओर तो सब ठोक ही है, परन्तु तुम किस 
समय देवीके सामने मेरा बलिदान करोगे ? क्योंकि तुम जानते हो 
कि मेरे शिष्य अल्यल्त गुरुमक्त ओर मेरी रक्ताफे लिये सदा सतर्क 
ओर सावधान रहते हैं | उनकी उपस्थितिमें तुम कैसे अपने अनुष्ठान 
को सम्पन्त कर सकोगे ? क्योंकि मेरी रक्षाके लिये वे भाण तक देने 
में भी कुण्ठिव नहीं होंगे (? 

कापालिकने उद्िप् कण्ठते कहा,--“तव क्‍या उपाय करना 
दोगा ? आप तो महात्मा हैं। एक महात्माका जो कर्वव्य होता है, 
आप उसीका पालन फीजिये। मेरे हिंतफे लिये, घर्मसाधनके लिये 
आप प्राण तक विसर्जन करनेको तैयार हुए है। किन्तु देखता हूँ कि 
मेरे दुर्भाग्यसे मेरे पथमें यह विषम विष्त उपस्थित हुआ दै। आपके 
शिष्योंको सेरी इस दुरभिसन्धिका यदि ज़रा भो पता छग गया, तो 
मेरे प्राण सछुटमें पड़ जायगे | तब फिर क्या उपाय होगा ९९ 

शट्टरने कहा,--“कापालिक, मेंने जिस घातका तुमछो वचन 
दिया है, उसे सम्पन्न होने देनेके लिये में प्राणणणले यत्न करूँगा। 
परन्तु इसके छिये तुमको सब आयोजन गुप्त रीतिसे करना होगा। 
बा: प्रदानका कार्य भी बढ़े द्वी गुप्त भावसे कहीं निम्तत स्थानमें करना 
दोगा। नहीं तो यदि मेरे शिष्योंको इस सूत्रका ज़रा भी पता मिल्ठ 
गया, तो वे तुम्हारा ही बल्द्ान कर डाएेंगे | इसीलिये में तुमको 
पहलेसे द्ी सावधान किये देता हूं ।” 

शक्करकी बात सुन कर कापाहिकने कहा,--“आचाय, आप तो 
स्वयं परम पण्डित और बुद्धिमान व्यक्ति है। आप ही अवस्थाके 
>छसार व्यवस्थाका निरूपण कीजिये, जिससे मेते कार्यसिद्धि हो 
सके ।” उत्तरमें शद्वुरने कद्दा,--“यदि तुम झपने अभीष्ट देवताकी 
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समाधिस्थ शक्कर पर उम्र भैरव कापालिकका आक्रमण । 
शिष्य सनन्‍दन द्वाग निगक्रण | 


१५९५९ -पारंच्छेद । 
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प्रसन्‍नताकी प्राप्तिके लिये मुझे बलिप्रिदानके रूपमें उत्सग करना चाहते 
: हो, तो मेरे निर्धारित विधानके अलुसार काये करनेके 'लिये यत्लवान्‌ 
हो !” कापालिकके यह कहने पर कि आज्ञा कीजिये--शह्डरने कहा,--- 
“कापालिक, सें थोड़ी दूर एक, निभ्ृत स्थानमें 'बेढ कर समाधि 
छगाता हूँ। ध्यानकी परिपक्व अवस्थामें जब में समाधिस्थ द्वोऊ, 
तब तुम मेश शिर काट कर देवीके सामने छे जाकर बढिद्ठान -कर 
देना । उस समय मेरे शिष्य भी वहां उपस्थित न होंगे | तुम्हारा काये 
सुचारु रूपले सम्पल्न हो जायगा 7? 
आचार्यकी बात सुन कर कार्पालिक उत्साहसे हर्षोन्मत्त हो उठा। 
शह्ग॒स्को प्रगाम कर उसने शोघतासे अपने आश्रमकी ,ओर प्रस्थान 
किया | अब तक वह छायाकी तरहसे शझ्करके पीछे-पीछे घमता 
फिरता था । इस बावको ताड़ कर शद्भरके शिष्य सदा सनन्‍्देह किया 
करते थे | विशेष कर परम गुरुभक्त सनन्‍दन तो सदा गुप्तचरकी ही ' 
भांति कापाछककी गतिविधिको देखता रहता था। - 
अगले दिन--जिस समय हशाह्ढुरके शिष्यगण स्नान-सन्ध्या 
बल्दुनादि कार्यों में प्रवृत्त थे, शझुस्ने आश्रमसे प्रस्थान कर. यथा- 
निर्दिष्ट स्थानमें जा समाधि छगाई | कद्मचारी मतिमन्द आन्त-पथ- 
गामी कापालिक, अपनी कार्यसिद्धिके लिये एक तीक्षण घार वाली 
खड़्ग लेकर वहां उपस्थित हुआ । आचार्य शहृरने अति -घीर तथा 
गम्भोर भाव धारण कर समाधि छगाई | उनका देह स्थिर और मन 
: प्राण अति प्रशान्त द्वो गये । निर्वात प्रदेशमें दीपशिखाकी तरहसे शक्कर 
निश्चऊ समाधि छगाये बेठे 'थे । महायोगी शछूरने अपनी योगदृष्टिसे 
' कापालिकके आगमनको देख कर अपने आत्माको परमात्मामें छीन 
कर, देह, इन्द्रिय, मन प्राणादिकोंकों जतीव तुरीय अवस्थामे अब- 
. स्थित कर लिया। उनके लिये समस्त प्रह्माण्ड ब्रह्ममय हो उठा। 
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यहां तक कि घातक और उसका खड़ग तक प्रद्ामय दीखने छगा। 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा फि न फोई उनका घातक है न हत्या करने 
बाछा । इसी समय खड्गाघात करनेके छिये फापालिकने खद्ग 
उठाया। परन्तु एक वार जाचाये शहुरके अपूषच अमातुपिक भावकों 
देख फर हृतभाग्य फापालिक मुग्ध और स्ताम्मितसा रह गया। 
उसका देह, हाथ मन औोर प्राण थर-थर कांपने छगे। उसे ऐसा 
प्रतीत होता था, भेसे समस्त विश्व उस्तकी आंखोंके सामने घृम रहा 
हो। वह क़िकर्तव्यविमूढ हो छुछ देर तक अचेतनावस्थामें वहीं खड़ा 
रहा, परन्तु तुरन्त ही आत्म संवरण कर मन ही मनमें बोला,-- 
“यही तो सुयोग है। इसी समय कार्य समाप्त कर महाघलिका कार्य 
सस्पत्न करना चाहिये। जिस सुयोगके लिये इतने दिनसे व्याकुल 
था, जहदी । मद्दादेवीफी कपासे आज वह प्राप्त हुआ है। देवी मेरी 
धमम साधनासे परितुष्ट हुई ईं---इसमे झब कोई सन्देद नहीं । उन्दींकी 
महंती झुपासे यह सुयोग प्राप्त हुआ है। नहीं तो ऐसा सौमाग्य क्या 
फभी किसी साधकफो कहीं प्राप्त हो सकता है । इस प्रकारसे विचार 
फरता हुआ फापाहिक आनन्दके उद्ेग्से अधीर हो उठा। अभीष्ट 
देवताको मन ही मनमे स्मरण कर आचार्य शझूरका शिर बष्टिप्रदान 
करनेके लिये कापालिफने अकड़ कर खड़गको संभाला । इसी समय 
विजछोकी तरहले तड़क कर किसीने कापालिकके हाथमेंसे खड़ग 
छीन डिया और क्षणभरमें फापालिकड़ो खण्ड-खण्ड फर भूतलशायी 
कर दिया । निमेषमात्रमें यह क्या हो गया ९ किस महध्दापुरुषने देव- 
चलते बलियान होकर दुष्ट राक्षस कापालिकफो मार डाला ! खड्गफे 


पचण्ड आधात और भीषण निनादसे आचार्य शहुरकी समाधि मह् 
हो गई 


। उन्‍्दोंने नेन्रोल्मीजन कर देखा कि सामने भीषण हृदय उप- 
स्थित है। अजल शोणितसे घरातल अभिषिक्त है! कापालिकका 
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छिन्‍न मस्तक भूमि पर विछ॒ण्ठित हो रहा है ! शद्बूरने इस सोषण 
हृश्यको देख कर पीछेकी ओर देक्ला। देखा फि उन्हींका प्रिय शिष्य 
सनत्दन गत-रज्तित खड्ग घारण किये ऋ्रोध-विकस्पित ऋढेवर हो 
खड़ा है ! शह्ृस्ने समस्त रहस्यथको समझ लिया । 
भगवानकी छीछा कैसी विचित्र है। जो ज्ञानालोकसे संसार को 
आछोकित करनेके लिये, संसास्के पाप-तापको रण करनेके लिये 
कर्मश्षेत्रमें अवतीण हुए, उन्हींका शिर काट फर बल्प्रिदान करने के 
लिये हइतभाग्य कापालिक खद्टग लेकर वहाँ उपस्थित हुआ ! परल्तु 
क्षण भरमें उसीका बढिप्रदान हो गया ! विधाताके अपूब विधान से 
कुछका कुछ हो गया । इसीसे शहूुरने कापालिकसे कद्दा था कि मनुष्य 
भनुन्यके प्राण लेनेमें मसमये है। बिना भगवान्‌ की अनुमति और 
भाज्ञाके एक तृण भी इधरसे उधर नहीं द्विछ सकता । 
शह्दुरने देखा कि भतिमन्द फापालिकका छिन्‍व मस्तक, रफ्त- 
रखित होकर भूमि पर छोट रहा है। पास ही तलवार लिये उनका 
प्रिय शिष्य सनन्‍्दुन खड़ा है। समन्‍्दन क्रोघ, छल्ला ओर उत्तेजना 
से अधीर, चच्चलछ तथा स्तम्भित द्वो रहा था। जाचाये देवके दशेन 
मोर सुधावर्षी वाणीसे उसका हृदय शाल्त हो गया। तब शाहूरने 
अनेक प्रकारसे उपदेश देकर कद्दा,--“सनल्दुन, तुमने आज ज्ञानहीन 
होकर यह क्‍या कर डाला ? इस प्रकारसे निष्ठर नरहत्या रूपी घोर 
पाप कायका अनुष्ठान क्‍यों किया ९” 
सननन्‍दन छज्जासे प्रियमाणसा हो रहा था । वह घड़ी कंठिनतासे 
आत्म संचरण कर बोला,--देव, हृतदभाग्य कापालिक हमारे और 
साथ ही साथ संसारके सर्वनाध्-साधनके लिये तैयार हुआ था। 
दाय ! भाज ज्ञानपुय सदाफे लिये अत हो जाता । व खडदगसे माप 
का शिर छेदन करने छगा था| में कई दिनसे उसकी विचित्न गति- 
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विधि और कार्यकछापोंका पर्यविक्षण कर रहा था। मेरी घारणा थी 
कि यह दुष्ट कापालिक जरूर फोई ऐसा फाण्ड उपस्थित करेगा। 
परन्तु वह जो कुछ करने लगा था, उसकी तो मुझे खप्तमें भी कछपना 
नहीं हुई थी। देव, क्या आपकी ह॒त्या को में अपनी भांखों से 
देखता ९ मैंने जब्र देखा कि वह अपनी कुटिठ और क्रूर मतिफे अनु- 
सार अपना दार्य फरनेको तैयार हो गया है, तो मैंने जज्ध और 
झाड़ियोंकी ओटमेंसे निक्छ कर उसका खड़ग छीन छिया जोर उस 
से उसीका शिरच्छेदन कर प०्वी परसे पापका बोझ उतार दिया। देव, 
में जानता हूं नरह॒त्या मद्दापाप दै। किन्तु गुरुदेवकी प्राणरक्षाफे लिये 
में सभी पाप का सकता हूँ, मेश ऐसा विश्वास है। आप जेसे मद्दा- 
शुरुकी ऋषपासे मेरे सभी पाप-ताप भस्म हो जांयगे ।” 

प्रिय शिष्य सनल्दनकफी बात सुन कर गुरुदेव शह्वुर ने फद्दा,-- 
“सनन्दन, नरह॒त्या मद्दापाप है। आज तुम उसी पापमे परिलिस्त हुए 
हो। जीवन संखारमें मूल्यवान्‌ सामग्रो है। उस सामग्रीको जो ध्वंस 
फरता दे, चह अवश्य महापापमें छिप्त होता है। परम सौभाग्य-फछ 
से तुमको आत्मतत्त्वफा ज्ञान हुआ है। आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
समझनेमें सम हुए हो। तुम परमात्माकी शरणमें अपने आत्माको 
स्थित करो। उनकी शरणमें जानेसे ही तुम्हारा इस पाप-तापसे परि- 


त्राण होगा । जाओ | सनल्‍दन जाओ | अत्मोद्धारके लिये सतत 
प्रय्न करो । इसोसे परम कह्याण होगा (? 


आअएदुज्न-्पर्सरिच्छेद ४ 
-्कनन्स््सन्कर है।विसपप>+-क०- 

मगवानकी सत्ता पर विश्वास । 
१० २चक तन 

पहले किसी परिच्छेदमं हम अहिराजके उद्धार का उल्लेख कर 
चुके है। मस फलुपित योनिसे उद्धार दो जानेके बाद शक्कुरके एक 
विद्वान. शिष्यके साथ अहिराजका संवाद हुआ था। उस सं॑वादमें 
भगवान्‌की सत्ताके सस्वन्धमें विशद्‌ और तफपूणे युक्ति प्रमाणोंके साथ 
ईइवर फी सत्ताफों सिद्ध किया गया था। शद्धर का समस्त जीवन 
वेशन्तमय है । भगवान्‌ को सताका विषय वेदाल्तका प्रधान विषय 
है। इसलिये उस संवादको 'शट्टूर-दिग्विजय” से हम यहां उद्धृत 
करते द्वे। इसी उद्देश्य को लेकर इस परिच्छेद की भवतारणा की 
गयो है। 

सद्रिाजके दिन्य देह धारण करने फे बाद शार्टटकके एक प्रधान 
शिष्यने अह्राजको सम्बोधन कर कह्ा,--“राजन्‌, पू्वजन्ममें तुमने 
अति पवित्र कुछमें जल्म लिया था। लत्म-जन्मान्तरोंके सुकम फल 
से तुमको धर्मात्मा माता पिता मिले थे। इससे प्रतीत होता है कि 
धर्मके निगूढ तत्वफों तुम कुछ न कुछ जरूर समझते हो। इसीलिये 
तुमको देव शक्कुरके दृशनोंका सोभाग्य प्राप्त हुआ है। घम और भग- 
बानके सम्बन्धमें अब तुम्दारी कया घारणा है मोर इस विषयमें और 
भी तुम्दारी जो जिज्ञासा हो अकपट होकर कहो ।” 

उत्तरमें विनीत हो अह्रिाजने फह्ा,--“महात्मन्‌, में तो अति 
अच्ध और मूढ़ हूं। भला धमंतत्त्वको में कया जान॑ ? हां, मेंने पूषे- 
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++>-ननननव सिवररप.-+०- है धर्वको 
जन्ममें निरोश्वरवादी नास्म्रिकोंके संसगमें रह कर उनके आान्त धर्मको 
जरूर कुछ थोड़ा बहुत समझा था। इसलिये मेरे सद्भाव और सत- 
चिन्वाओंका छोप हुआ था । में सत्‌ ओर शुभघर्मके सम्बन्धमें क्या 
ह सकता हूं ९” 

अहिराजकी वात सुन कर शह्ुरके शिष्य ने कहा,- “राजन , 
असत्सज्ञ ओर छुशिक्षाके कारण जो कुमाव तुम्हारे हृदयमें वद्धमूल 
हुए हैं, पहले तुम उनको व्यक्त करो। क्योंकि पहले तुम्हारे उन्हीं 
चमसाच्छल्न कुविचारोंका मूलोद्घाटन नितान्त आवश्यक है (जिले 
मरुमय क्षेत्रमे उत्कृष्ट चीज वपन नहीं किया जा सकता, उसी तरह 
से बिना शुद्ध हृदयके धर्मक्षका बीज भी नहीं घपन किया जा 
सकता, इसलिये धर्मके सन्वन्धमे जो तुम्हारी धारणा हो, अकपट 
हो परिव्यक्त करो३”? 

उत्तरमे अह्िराजने फहा/--“भगवन्‌, पृ्ठजन्म में में नास्तिक 
निरीशयरवादियोंके सम्पर्कमें आानेसे पहले सत्य सनावन वैदिकधमका 
अछुगगी था। परन्तु नास्तिकोंके संसगमे आनेसे वे अपने धर्म की 
नाना प्रकारसे सारवता सावित करने छगे | धीरे-धीरे मेरा आत्म- 
विश्वास भी डावाडोल होने छगा। में समझने छगा कि संसारमें 
ईंश्वरका छुछ भी गुरुत्व-गौरव नहीं है। एक वार मैंने एक्र निरी- 
इवगवादी पण्डितसे पूछा,-“परहाशय, घर्मका गढ़ तत्त्व क्या है? 
उत्तम नास्तिक पण्डितने कद्दा,--“धमंकी बात ही भलीक है। 
जआऊाश-छुसुमकी तरहसे यह फेचछ मिथ्या मौखिक शब्द मात्र दें। 
जिस ईश्वरको लेकर धर्मकी मिति स्थापन की जाती है, उस ईइवर 
के अस्ठित्तको फोई प्रमाणित नहीं कर सकता। क्योंकि यदि ईश्वर 
झो खष्टिकर्ता समझें, तो उसका मूल कुछ भी नहीं दै। यदि कहा 
जाय, कि इस सृष्टिफा कोई कर्ता और रक्षक जरूर है, तो प्रइन होता 


है कि उस सृष्टिकर्ताको किसने बनाया, कहांसे माया ९ यदि उत्तरमें 
कहा जाय कि वह तो अनादि अनन्त असीम पुरुष विशेष सृष्टिकर्ता 
ईइवर है, तो मानना होगा कि आखिर वह भी कोई पुरुष विशेष है, 
ओर जो पुरुष विशेष है, वह कभी अनादि अनन्त और असीम नहीं 
हो सकता। जो असीम नहीं है, वह अवश्य ही सीमावद्ध है। उसमें 
सीमाके अतीत अपर कोई शक्ति विद्यमान नहीं हो सकती है ? सृष्टि- 
कर्ता भगवान्‌ को सर्वशक्तिमान, स्वव्यापक माना जाता है। परन्तु 
' अपार शक्तिकी विद्यमानताकी कल्पना करनेसे ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता, 
'सबन्यापकता नष्ट हो जाती है। भगवानका भगवानत्त ओर ईरवर 
का इंश्वर्व छुपर हो जाता है। और एक बात है। सष्टिकी रचना 
वासनाके कारण हुई बतायी जाती है। इससे प्रतीत होता है कि सृष्टि- 
कर्ता इंड्वर भी वासना की पराघधीन-संकुछमें फँसा हुआ है। वासना 
और कामनाके वरद्षीभूत है। इसके सिवा यदि यह मारने कि ईइवरने 
इच्छावश इस सष्टिकी रचना की है, तो -वह इच्छा भी अभाव-परि- 
ज्ञापक होनी चाहिये। क्योंकि विना अभावके इच्छा कैसे उत्पल्न हो 
सकती द। कद्ा यह जाता है कि ईश्वर क्लेश-फकम-विपाकादि विव- 
. जित है। परन्तु जो वासनोके वशवतती होकर सष्टिफी रचना करता है, 
“ जिसको अभाव अनुभव होता है, उससे इच्छा उत्पन्न होती है, तो 
उस इईंडवरका शक्तिमानत्व, पू्णत्व और ईश्वरत्व खण्डित हो जाता 
है ए इस प्रकारसे उस नास्तिफ पण्डितने मेरा ईशवर-विपयक विश्वास 
विनष्ट कर दिया। सुतरां मेंने सनातनधर्मका परित्यांग कर दिया। 
' सदाचार और सत्यनिष्ठाको गांभाखोरोंकी गप्प समझ लिया । अल्तमें 
उन निगीश्वरवादी नास्तिकोंसे मेरी घनिष्ठठा बढ़ने छगी। में उतर 
चार्वाकोंका मतानुयायी हो गया, जो विछास-भोगको ही जीवनका 
चरम उद्देश्य, सम्भोग-साधनाको द्वी परम पुरुषोर्थ मानते हेँ। उन 


हक कि 
लोगोंके सामपके-दोषसे ज्यों ही मेरी मतिगतिका परिवततन हुआ, 
तो ही मैं भरष्टाचारकी अप्रिमें कूद पड़ा। छुछ दिनोंके धाद मुझे 
समस्त संसार शूल्यमय दीखने छगा। में सोचने छगा कि संसारकी 
ये समस्त विविध सामग्रिया व्यथ हैं, सार और तत्त्वद्दीन हैं। इस 
झगत्‌की रचना व्यथ है, इस जीवनका तात्पय कुछ नहीं। इसी 
प्रकारकी दुर्भावनाकी अप्नि मुझे रात दिन घृ-धू करके दग्ध करने 
लगी । स्री पुत्र और भात्मीयजन तथा विपय, ऐश्वय-विलास सम्भो- 
..गादि सभी विकट विषमय और व्यथ प्रतीत होने छगे ।” 
अहिराजकी उपरोक्त बातको सुन कर पहले तो शक्कूरकी शिष्य- 
मण्डली हंसी । फिर उसी विद्वान्‌ शिष्यने कह्ा,--“राजन्‌, नास्ति- 
क्तावादकी आदिम अवध्थाका यही विषम फछ है। यह अवस्था 
मानव आत्माके लिये बडी ही विषम और शोचनीय है । इस अवस्था 
में मानव नितान्त असुख ओर अशान्तिफी अग्निसे दुग्ध होने लगता 
है। इस अवस्थामें मनुष्य अन्ध कीट-पतज्नों की गतिको प्राप्त हो 
जाता है। अन्ध कीट-पतड्, जैसे प्रदीप्त अप्रि पर मोहित होकर उस 
पर जाकर पढ़ते हैं, ओर अन्तमें उसकी छपटोंमें छठटपण कर जछ कर 
खाक हो जाते हैं, उसी प्रकारसे मनुष्य, चार्वाकादि नास्विकोंकी चट- 
कीली बातों पर विमुग्ध होकर उनके मतावदस्बी हो जाते हैं, अन्तमें 
अवहाम्वहीन जीवोंकी तरहसे दुददंशाप्रस्त होते दैं। वे इस छोक वा 
परछोकमे कहीं भी सुख शान्तिके साथ नहीं रह सकते |” 
अहिराजने कहा,--“भ्रह्मत्मन्‌ , ठीक मेरी भी वही दुशा हुई है । 
में नितान्च निराशा सागरमें गोते खाने छगा। मैं सोचने छगा कि 
यह क्‍या हुआ ? मेंने यह क्या छिया ? मैंने किस अमात्मक घारणा 
का अवहम्बन किया १ इसी प्रकारसे विचार करते हुए मैंने एक 
चार्बाक पण्डितसे पूछा,--यदि सब ही मिथ्या है. असार दै, तो 


मानवका अवलस्वन क्‍या हुँ? मानवका कम क्या है ! आंखर इस 
मानव झन्मकी घारण कर मनुष्य क्या करे ९? केवछ आहार-विद्ार 
ही यदि मानव-जीवनका परम उद्देश्य दै, विषय विभोग ही यदि नर- 
जन्‍्मका फल वा परिणति है; तो मनुष्य और पशुमें ही क्‍या पार्थक्य 
है १ श्वगाल और कुत्ते विह्लीके जआचरणमे क्‍या अस्तर है १ बल्कि वे 
यो बिता परिश्रम ओर बिना प्रवल बासनाओंके ही भोग्य-सामग्रीका 

. भोग करते हैं| श्गाल जेसे गन्धमय मांस-पिण्ड को पाकर परम 
प्रसन्न होता हैं, उसी प्रकारसे मनुष्य सजीव ख्लीके मास-पिण्ड को 
पाकर परितृप्त होता है। इससे तो मछुष्य ओर पशणुमें कुछ भी अन्तर 
नहीं, कुछ भी पारथक्य नहीं 7 मेरे इस प्रइनोंके उत्तरमे उस चार्चाक 
पण्डितने फद्दा,--“राजनू , सुख-भोग अथवा सबब प्रकारसे सम्भोग 

ही प्रकृत पुरुषार्थ दै । जेसे जलके अमसे तृष्णातुर म्रग मरुभूमिमें 
मरीचिकाके पीछे भागता है, उसी प्रकारसे मानव मिथ्या आनन्दकी 
कल्पना करके संसारमे तथा भ्रमण करठा है। आन्व मानव संसारके 
सम्भोग-सुखको परित्याग कर बरथा ही कल्पिध परमानन्दके पीछे 
भागता फिरता है। परन्तु कुछ काछके पश्चात्‌ उसका श्रम दूर हो 
जाता है। भण्ड धमंध्चजी गण, भोगियोंकों शिश्नोदर-परायण कह 
कर निरानुन्द करते हैं। परन्तु इन्द्रियोंकी परितृप्तिमे जो आउत्द है, 
" जो सुद्द है, मूढ-मूल क्या कभी उसका अनुभव कर सकते हैं ९ 
भोग ओर सुखी सामग्री अजन करनेमें जो परिश्रम ओर पुरुषा्थ 
है, ये आछसी दीघसूत्री छोग, उसे सहन नहीं कर सकते। इसी 

ल्यि सुख-भोगके आलीकर्वका प्रचार फरते फिरते हैं। यज्ञ-क्रिया 
पुओपहार सब इन धमध्वजियोंके ठगमेका व्यापार है। जब यहां सुख 
्र भोग न किया तो परछोकमें कया खाक करना है। ये जप-तप ओर 
योग-यागकी सब दुल्तकथायें, असार और निर्मल हैं। न इनका कोई 
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अथे है, न फछ | संसारके इन समस्त सुख-भोग्य पदार्था' की सृष्टि 
सुख-भोगके ही लिये ही हुईं है। संसारकी समस्त वस्तुओंकी रचना 
किसी न किसी रद्देश्यको लेकर ही हुई दै। पुष्पोंका सौन्दर्य, विह- 
ड्र्मोका मधुर रव, मानव मस्तिष्क प्रसूत सज्ञीव चित्रादि शिल्पकला 
की जैसे साथेकता परिलक्षित होती है, उसी प्रकारसे भ्ुजंगोंके भय- 
डुर हलाहलसे लेकर सिंद-व्याप्रादिकी हिंसाबृत्ति तक प्रयोजनीय है। 
इसी तरहसे संसारकी समस्त सुख-सामप्रियां भो सुख-सम्भोग के 
लिये सृष्ट हुई हैं ।! तब मेंने कहा,--तव तो सोचने विचारने फी 
मनुष्यके छिये कोई आवश्यकता ही नहीं । स्मृति, कल्पना, चिन्ता 
जादि चुद्धिके समस्त क्रिया-कछाप निताल्त निष्फछ और निष्प्रयोजन 
है। तब छ्षिर मनुष्यमे और पशुमें क्‍या भेद दे ९ मनुष्यकी श्रेष्ठताकी 
क्या परिभाषा है ९? 


उत्तरमें चार्वाकने फहा,--चुद्धिके अलुशीलनको में अनावश्यक 
नहीं बताता । किन्तु जो बुद्धि, सुख-सामग्रोका संग्रह नहीं कर सकती 
वह निष्फल है। क्योंकि वह व्यर्थ बुद्धि, अन्घ वा पंगुकी तरहसे 
अन्धमय है। जो बुद्धि केवछ भण्ड गणोंके ध्यान धारणादि शूल्या- 
कार-अवस्थामें परयव्षित होती है, उस आर्थ सामर्थ्वद्दीन बुद्धिकी 
निर्वाण दशा दी प्रार्थनीय है । 

“भगवन्‌ , नास्तिक आचायोके इस प्रकारके बिचारोंसे-मेरी बुद्धि 
अँश हुई। उन्हीं लोगोंके संसग और सम्पर्कसे मेरी मतिगति अष्ट 
हुई। मेरी अभी तक उन अमात्मक विचारोंसे निष्कृति नहीं हुई। 
शूल्यवादियोंकी शिक्षा-दीक्षासे अभी तक मेरी यह घारणा बनी हुई दे 
कि जीवन और जगवको भद्दाशून्य रूपसें परिणत करना दवी परम 
पुद्पाथ है । यही सार-धर्म है, इसीका नाम मोक्ष है। जीवन और 
जगतकी सृष्टि यदि सु-भोगके लिये दी हुई है, तो उससे विस्ट्रति 
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नहीं हो सकती । जोवन ओर जगत्‌ महा पुण्यमें लय करना, साधन 
करना ही मोक्षधर्म है, यही मेरी धारणा है |” 
अध्दिराजकी समस्त आत्मकथा सुन कर शाह्डुरके उस विद्वान 
शिष्यने कहा,--“चार्बाक गण, जोवन और जगत्‌को एक ओर तो 
महाशून्यमें परिणत करनेको मोक्ष धर्म बताते हैं, और दूसरी ओर 
भोग़को ही परम पुरुषाथ कह कर व्याख्या करते हैं। दोनोंमें विरोधी 
भाव है। भोग्य-वस्तुओंको उपभोग करके शून्यत्वकी ओर अग्रसर 
होना नितान्त असम्भव है। शून्यक्लो परिणति त्याग की द्योतना 
करती है। चार्वाकोंके समस्त शास्त्र, सकछ-वत्त्व, इसी प्रकारसे अरथ- 
शूल्य और विरुद्ध भावापत्त हैं । फछतः नास्तिकता सब तरहसे धर्म- 
हीनताकी आदिम मित्ति है। नास्तिकता मनुष्यको कीट-पतज्लोसे भी 
तुच्छ ओर हेय बना देवी है । नास्तिकता एक ओर छहां मनुष्य के 
जीवनको शुष्क ओर नीरस वना देती है, दूसरी ओर श्रेष्ठ ज्ञान, उच्च 
चिन्ताके पथसे परिश्रष्ट कर देती है। मानव-आत्माको तमोगुणसे 
' कछुषित कर देती हे। संसारमें अनेक जातियोंके अनेक जीव देखे 
जाते हैं। उनकी एक जाति चित्‌-विभूतिके विकासके वारतम्यके 
अनुसार अन्य जातिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकारसे किसी 
जातिमे जो उन्‍त्रतिका स्तर परिदृष्ट होता है, उसका कारण चिदाभाव 
के आधिक्यके सिवा मोर कुछ नहीं । चिद्भावका विकाख उन्नतिके 
मनुसार ज्ीवत्माके उत्कपके लिये होता दै। जो जीव वा जाति 
लितनी उत्नत होती है, उसकी चेतन्यशक्ति भी उसी परिमाण मे 
समुन्नत और सम्बद्धित होती है। इसीलिये चेतन्यता के विशेष 
बिकासफे कारण मानव, मद्दिमण्डलमें सर्वेश्रेष्ठ रूपसे परिगणित होता 
' है। खेतन्यताके अपकष ओर अभावमें मनुष्य भी कीठ-पतड़ों की 
, अणीमें ही परिगणित होवा है। चेतल्यताके विशेष परस्फूरणले ही 
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मझुष्यकी महुष्यता कायम रहती दै। उस मलुष्यताका अस्तिम फेड हे 
बुद्धि। उस बुद्धिका अनुशोलन-विकादा, ध्यान भारणादि प्रक्रिया के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। इन सकल बौद्धिक वा आध्यात्मिक प्रक्रियादिफे 
पवित्र अवस्थाओंका परित्याग फर, नास्तिक चार्वाक सम्प्रदाय, अपने 
को भी पशुभावमें निमज्ित करता है ओर ओऔरोंको मी अपनी भ्रष्ट 
शिक्षा-दीक्षा द्वारा अज्ञ-अन्ध भावापन्‍्न बनाता है। इसलिये इन घोर 
मूह नास्तिकोंफो सवेतोभावसे परिवर्जल करना, सनातन चेदिक मता- 
वछस्वियोंका एकाल्त और आवश्यक फतव्य दे । इस पाप-ताप मय 
कलयुगमें तास्तिक चार्वाक-सम्प्रदायका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया 
है। इन्हीं नास्तिफ छोगोंके मत-प्रचारक फारण सत्यसनावन वेदिक 
धर्म दिन पर दिन बिल होता जाता है। इसीलिये आत्मज्ञान ओर 
आत्मध्यानकी प्रथा भी उठती जाती है। जब तक इस देशसे इस 
नास्तिकतावादका पाप प्रक्षाउन नहीं होता, तब तक यह देश कभी 
भी अपने धम पर आरूढ नहीं रह सकता । इसीलिये मद्दापुरुष शर्क 
का जन्म हुआ दै। तुमको तुम्दारे परम सौसाग्य के फलसे उनके 
दशन हुए हैं। सौभाग्यफछसे ही तुम उस पापयोनिसे उन्समुक्त हुए 
हो। अबसे सदा इस बातको स्मरण रखना कि मलुष्य-जन्म ही सर्वे- 
श्रेष्ठ दे। केवल इसी जन्मकी की हुईं साधनाओंके फ्छसे जीव, सत्र 
वन्धनोंसे मुक्ति छाम कर सकता है। पर्मानन्द प्रह्मानन्दका अधि- 
कारी हो सकता हैं। भोग तो अन्यान्‍्य योनियोंमें भी भोगे जाते 
हैं। भोग दो प्रकारके दें । जीवोत्मा सत्र चिन्‍्तानुभूतिके अधीन 
है। चिन्तानुभूति भी दो प्रकार की है। एक अमुकूछ-वेदुना ओर 
दूसरी प्रतिकूल वेदना | सनुकूछ-वेदनाका नाम सुख है ओर प्रतिकूल 
वेदुनाका नाम ढु.ख | इन दोनों प्रकारकी अनुकूछ और प्रतिकरूछ वेद- 
नासोंके दुःख-सुखोंमेंसे एक न एक मनुष्यको मवइ्य भोगना पडता 
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है। खगके देवता भी इनसे मुक्त नहीं हैं । उनको भी इनमेंसे एक 
प्रकारका दु,.ख या सुख अवश्य भोगना पड़ता है| केवछ मानव-जन्म 
- छाभ करके ही इन दोनों प्रकारके भोगोंसे मुक्ति प्राप्त दो सकती है। 
फेवछ मानव ही साधना द्वारा सब प्रकारके दुःखोंसे भुक्त हो सकता 
है। दुःख तीन प्रकारके हैं । आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक | 
इन त्रिविध हुःखोंकी जो जात्यन्तिक निश्वत्ति है, उसीको निर्वाण वा 
मुक्ति या मोक्ष कहते हैं | उस निर्वाण वा मुक्तिको मनुष्य ही साधना 
द्वारा छाभ कर सकता है। इसीलिये समस्त जीव, मानव-जीवन छाम 
करनेकी इच्छा करते हैं। परन्तु जो मानव देह घारण करके भी सुक्तिके 
लिये साधना नहीं करता, उसका मानव-देह धारण करना व्यथे है। 
#निर्वाण सुक्तिका पथ है, तत्वज्ञान। आत्मद्शन और पात्मा- 
' नुभूति तत्वज्ञानका यथार्थ स्वरूप है। आत्माका ध्यान ओर चिन्ता 
- करते-करते, मानव उसके स्वरूपको अठुभव करनेमें समर्थ होता है। 
आत्मा अम-रूपी मायाके अधीन होकर, अपनेको सुखी, ढुःखी वा 
बृद्ध समझने छगता है। परन्तु यह कल्पना वास्तवमें स्वप्तावस्थामें 
भीषण दृश्य दुशन अर्थात्‌ भयझ्लर शत्रु द्वारा भाक्राल्व होनेके समान 
मिथ्या है। इस मायाके' जाछको छितन करके सब बन्धनोंसे मुक्त 
होकर आत्माको भूमाभावमें प्रतिष्ठित कर सकनेका नाम ही महा- 
निर्वाण वा महामुक्ति है। अह्राज्, तुम मह्ापुरुषकी कृपाके पात्र हुए 
हो। उस 'कृपाका फल महामुक्ति होगा। जीवन्मुक्तिक समस्त 
उपाय तुमको बार-बार बताये गये हेँ। इनको कभी विस्मरण मद 
करना । इन्हीं से तुम्हारा महाकल्याण साधन होगा।” 
, अहिराजने शब्दुस्‍्के चरणोंमे साष्टाड प्रणाम किया घोर पापयोति 
, से निमेक्त हो दिव्य-देह धारण कर वहांसे प्रस्थान किया | 


>-_-__-हनननन- 
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उन्नीखरां>फरिच्छेद ॥ 
-$+-नेपतसनी पललपन६ू>+०- 

अद्वैत-मत-प्रतिपादून । 
ई---- 

श्र एक वार मध्यप्रान्वके पारवत्य प्रदेशमे भ्रमण परते हुए एक 
ऐसे परम-रमणीय मनोरम स्थानमें पहुंचे, भद्दाफ़ी प्राकृतिक शोभा अपूर्व 
थी। चारों ओर घना जड्ल था। पहाड़ी झरने अपना स्वाभाविक 
अट्टहास करते हुए प्रवाहित हो रहे थे। चारों ओर शान्ति फा 
साम्राज्य था। कपोत-क्रूभित प्रशाल्त बनकी इस मनोरमताको देख 
फर ऐसा अनुमान होता था, जेसे वह देवताओंफी क्रीड़ा-भूमि हो वा 
किल्नर-गन्धवों' का छीछा-निकेतन | स्वर्गीय सुपुमा-मण्डित इस 
स्थानकी मनोरमनाको देख कर शह्डर शिष्यों सहित कुछ दिनके लिये 
वहां ठहर गये । कई दिन तक ध्यान-धारणा और अध्ययनाध्यापव 
का काम होता रहा। एक दिन शझरने समाधि-भह्ठः होने पर समस्त 
शिष्योंको अपने पास बुछा कर कहा,--“बत्सगण, आज में तुमको 
बिश्वुद्ध अद्वेतवादका उपदेश देता हूँ । इस नह्वर शरीरका कोई भरोसा 
नहीं। तुम छोग भी विद्वान्‌ हो गये हो ! बीज रूपसे में अद्वेत मत 
का प्रतिपादन करता हूं। मेरी एकान्त इच्छा है कि आसमुद्र दिम्ता- 
लय तक इस विद्ुद्ध मतका प्रचार हो। पाखण्डी भण्थों और नास्तिशों 
का मत इस देवभूमिसे छुप हो जाय (? 

शिष्योंने एक स्वसस्‍्से अद्वेत-मत्त प्रतिपादन करने की प्राथना की 
ओर साथ ही समस्व देशमें उसके प्रचार करनेकी शपथ छी। इसके 
बाद शह्कुरने अद्वेत मतका प्रतिपादन करना आरम्स किया । 
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आचार्य शद्वरने कहा,--“ त्याग ही मनुष्यको श्रेघ्वत्वकी खोज- 
तलाशके लिये उन्‍्मत्त करता है। भुक्ति-हारकी पहली सीढ़ी त्याग ही 
है। जीवके ज्ीवनके दो पथ हैं । एक भोग ओर दूसरा द्याग । परन्तु 
भोग मलुष्यका उत्कप साधन नहीं कर सकता। स्थुछू जड़ द्रव्योंके 
उपभोगसे मन मलिन होता है और अपकषका द्वार उन्मुक्त हो जाता 
' है। सुख-भोगमें नीरत रहनेसे मनुष्य पहुत्व को प्राप्त हो 
» जाता है। क्रमशः इसी प्रकार्से संसारकी भोग्य वस्तुओंका उपभोग 
करता हुआ भनुष्य, देवत्त्व बुद्धिको नष्ट कर देता है। इन्द्रिय-चरि- 
ताथ सुलंके अतिरिक्त और किसी देवी-सुख और उलनत तत्वके स्वरूप 
की कश्पना तर भी नहीं कर सकता। देह-इन्द्रियोंके भोगके अति- 
रिक्त और भी कुछ कतेव्य है, वह उसकी भी कल्पना नहीं कर 
सकता। ऐसी शोचनीय दश्ञाको प्राप्त हुआ मलुष्य, महा हृतभाग्य 
है। महुष्य-देह धारण करके मनुष्यत्वके विकास ओर उत्कषे साधनके 
पथको जो तलाश नहीं करता, उसका मानव-देह धारण करना व्यर्थ 
है, मनुष्य जन्म पाना बथा है। केवल मात्र जड़-सम्भोगमें जड़ देह 
ओर जड़-इन्द्रियका भोग उत्कष साधित नहीं करता । उससे मानवों 
की उच्च वृत्तिका अनुशीलन नहीं हो सकता। वढिकि झाध्यात्मिक 
उत्कप साधन की इच्छा उत्पन्न होने पर भी उसमें विन्न उपस्थित 
होतादै। 
 ._ #अध्यात्म-भावक़ो छेकर ही मानवका मानवत्व है। देवात्म-बुद्धि 
“को अतिक्रम करके आत्मबुद्धि-छाम ह्वारा मनुष्य, प्रकृत मनुष्यत्व 
छाम कर सकता है। मनुष्यका यथार्थ कल्याण उसकी अपनी विक- 
सित आत्मबुद्धि द्वारा ही हो सकता है । 
“आत्मबुद्धिका विकास फरनेके लिये सर्वप्रथम त्यागका भवूस्वन 
' फरना पड़तां है। भोग--जड़ देह और जड़ इन्द्रिय का डपसोग, 
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मनुष्यकों ऐसा मन्‍द ओर मूढ वना देता है, कि वह त्याग जैसे परम- 
तत्त्को एक वार द्वी भूछ जाता है। उस मोह-अ्रमका परिणाम द्वोता 
दै-पहत्त्ममें परिणति । भोग-विलासमें डूवा हुम मलुष्य, इन्द्रिय- 
जनित सुख-भोगको छोड़ कर मोक्षानन्दु तो दूरकी वात है, ज्ञान और 
चिन्ता जनित सुखके तत्तकी भी कल्पना नहीं कर सकता । 

“त्याग ही साधना-पथका प्रथम-परिच्छेद्‌ दै। त्यागधर्मका जलु- 
शीलन करनेसे ही नीच दैहदिक और इन्द्रिय-इ्त्तियोंका दमन हो 
लऊठा है। उसीसे मानसिक शक्तियोंका पथ विकास होताहै । संसार 
इन्दरयोंके सुख भोगमें हिप्त है। उसी सुख-भोगके कारण उनड़ी 
विकट वासनाओंका उद्धव हुआ है । उस वासनाके परित्याग से ही 
जीवनके सकल दु.ख और वन्‍्धन छटते है। तत्तत-दर्शियोंका मत है 
कि बासनासे ही जगत्‌ और वासनासे ही जीवका उद्धव तथा वासना 
ते ही जीवक़ा देह घारण हुआ है। वासनाको पूर्णरूपसे ध्वैंस कर 
देने पर महामुक्ति अधिगत होती है । उत्कट पिपासाकी तरहसे वासना 
इद्धवकाहमें मनुष्यको विचलित कर देती है। फिर जब तक उसकी 
परित्रप्ति नहीं द्वोती, तव तक वह वासना उम्र रूप धारण कर मनुष्यको 
उत्पीड़ित करती रहती है। परन्तु परितृप्ति होने पर भी सम्पूर्ण रूप 
से निष्कृति नहीं होती। क्योंकि वासना तो नित्य नयेसे नये रूपमें 
साज-सब्जित होझर आविभेत होती गहती है । वासनाका वही नव- 
रूप, वही नव साज-सज्जा महुन्यको पीडित करता रहना है। और वह 
वासना यदि चरितार्थ न हो तो, विषम निराशा और विपम-विपाद- 
अवसादके फारण मनुष्य घैसे दी मर मिटता है। यदि इच्छा पूर्ण हो 
तो वासना फिर नित्य नयेसे नया रूप धाग्ण कर आ सामने उप- 
स्थित होती है। जनादि अनन्त काछसे यह वासना ही मलुष्य को 
जजरीभूत कर रही है । परन्तु तब भी इस हृतभाग्य जीवको चैत- 
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न्यता प्राप्त नहीं होती | वह ऋमागत वासनाकी चक्कीमें पिसता जाता 
है और वार-वार उसीमें पिसनेके लिये फिर जन्म छेठा है। वासना ही 
सब तरहसे उपभोगकी मूछ कारण है । उपभोगसे उपभोग की चिन्ता 
मानवके चित्तमें कामराज्यका आविर्भाव फरती है। इसके बाद ज्ञीव 
._विषय-बासनामोंमें ऐसा लिप्त होता है, ऐसा डूबता है. कि फिर उस 
' फा उद्धार दोना महाकठिन व्यापार हो जाहा है। 
| -वासनाके विकद रूप घारण करने पर भनुष्यके लिये अनेक 
प्रारके हुःखों मोर यन्त्रणाओंका भाविर्भाव होता है। जीवन महा 
अर्शान्तिमय हो उठता है। विषयका उपभोग करते-करते कामनाका 
उदय होता है ओर कामनासे क्रोधछ्ा उद्धव होता है। फिर ऋोधसे 
' मोहका जन्म होता है । मोह उत्पन्त होने पर मनुष्य ज्ञान-विज्ञानके 
शुभ पथसे पतित हो जाता है। वह वड़ी ही तमसाच्छर्त-गवि होती 
है। उस भीषण गतिमें एक वार आवर्तित होने पर फिर उद्धार-छाम 
' का व्यापार जत्यन्त कठिन हो उठता है। साधनाकी आदिम अवस्था 
में संयम और चित्तशुद्धि नितान्त प्रयोजनीय है। इन्द्रिय ओर मन 
को दृढ़ रज्जुमें बांध कर उनको निरोधके पथ पर परिचालित करना 
द्ोता है। ज्ञो इन्द्रिय और मनको काबूमें नहीं कर सकता, चह 
साधत्ा-पथमें कभी अप्रसर नहीं हो सकता । देही जीव सव-कर्मो 
' और सव अवस्थाओंमें देह, इन्द्रिय और विविध मानसिक वृत्तियोंका 
- घौत दास है | एकमात्र वासना ही देह मन ओर इन्द्रियों में वास 
कर जीवको चशभ्चल करती रहती दे। इस लिये मनुष्यकी शान्ति 
ओर महामुक्तिका द्वार वन्‍द रहता है। जब तक शान्ति उत्पन्न 
नहीं होती, वत्तवज्ञान का द्वार उन्मुक्त नहीं होता, चब्चछ मानव, 
ठत्त्मभावका अवलम्बन करने वा उसको मनसें घारण करने की शक्ति 
.' शाप्त नहीं कर सकता। क्योंकि छुद्ध-तुल्‍्छ सीमावद्ध मनुष्य, प्रशान्त 


भाव धारण करके भो बड़े प्रयास ओर साधनाओं द्वाग तत्तन्नान 
प्राप्त करने में समर्थ होता है--ओर यदि बह जान्त और संयतत 
भाव धारण न कर सके, तो सूद्ष्म तत्त्व, सात्मतत्त्व केसे छाम हो 
सकता है ९ 
/ज्ञो मूढ मानव, वासनाऊे वजवर्ती होकर जीवन व्यत्तीत करते 
है, वे मोक्षानन्द वा प्रद्षानन्दको कभी प्राप्त नहीं कर सकते | यदि वे 
धर्म-पथपर भी परिचालित हों, तब भी ये परम धर्म जद्वेततत्त्वको लाम 
नहीं कर सकते। जब पे धर्मपथ पर गमन करते हैं, तब वे किसी उपाय 
से भोग-ऐश्वर्य प्रदान करनेमें समथ हो सऊते हैं, याग-यज्ञादि बह 
क्रियाकछाप-विशिष्ट-विषय धम्मके प्रति प्रधावित होने लगते हैं। इस 
प्रकारके याग-यज्ञादिसे स्वगेाभ द्वो सकता है। परस्तु पुण्य क्षय 
होनेपर फिर इसी मर्त्यलोकमें निपतित होते हैं। उनका ज्ञान और 
बुद्धि, कभी परम-तत्व आत्मतत्ख वा अद्वैततत््वफे पथ पर परिचालित 
नहीं हो सकती । 
/इसलिये अद्वेत तत्व ही एक मात्र श्रेष्ठ पथ दै। अद्वेततत्त्व ही 
एक मात्र सार-तत्त्त है। मानव एक मात्र इसी तत्त्तको भ्वल्म्बन फर 
- धन्य और ऋताथथ दो सकता है (अ्रद्यवेद प्रक्षमव' अर्थात्‌ जो प्रह्मकी 
” जानते हैं, वे स्वयं प्रह्म हो जाते हैं। जो एक मात्र सत््‌ स्वरूप, जो 
सकल सत्‌ पदाथों के ऊपर संस्थित है, एक मात्र उन्हींको छाम करने 
से मानव जीवन सार्थक हो सकता दै( प्रह्मलाभका प्रधान उपाय 
. आत्मचिन्तन और आत्मण्यान है। आत्माका ध्यान करते-करते 
. उसका प्रकृत स्वरूप जो भूमाभाव वा प्रद्ममाव है, वह उपलब्ध द्वोता 
* है। साधन कार्यमें सम्पन्न होकर, भात्माके तुच्छ क्षुद्र भाव समूहको 
दृढ़ रूपमें वशीभूत कर मन प्राणादिको स॑यत करना चाहिये। शीत, 
उष्णादि इल्द सहिष्णुता, अभ्यास द्वारा देह मनकी दृदताको सम्पा- 
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 दनःकरना साधकके छिये निवान्त प्रयोजनीय है। जो शीतोष्णको सह्य 
नहीं कर सकता, 'चह साधनामार्गमें कमी ऋतित्व छाम्र नहीं कर 
संझ्ता | इसी साधना द्वारा अन्नमय ओर प्राणमयादि जीवके निस्‍्त- 
स्तर.कोष-विजित होते हैं। देह ओर इन्द्रियॉंकां निरोध, तत्वनान 
'प्राप्तिके ढिये मितान्‍्त प्रयोजनीय है । इन्द्र, सहिष्णु व्यक्ति ही इनका 
विगेध कर सकता है। जीवका देह और मन सदा चच्चल रहता है। 
इनकी जब तक बशमें न कर लिया जाय, मनको संयत च॒ प्रशान्त 
नहीं किया जा सकता। मनके संयत व प्रशान्त न दोनेसे ध्यान 
धारणादि क्रिया-काण्ड सम्पन्न होने नितान्त असस्मव हैं । 
' “तत्तज्ञान साधकके लिये ध्यान धारणादिकी परिपक्वता प्रकृष्ट 
ः उपादान है। साधकको इसी लिये आहार विहारादिमें नितान्त साव- 
धान रहनेकी जरूरत है । क्योंकि अपरिमित आहारसे देह मन छत्तें- 
, भित्त हो जाते हैं। उत्तेमनाका अनिवार्य ओरअवश्यम्भावी फछ होता 
है अवसाद । उत्तेजना जेसे ज्ञानपथकी विषम बेरी है, अवसाद वेसा 
ही अपकारी है। देहमें उत्तेजना उत्प्न होने पर मन और प्राणकों 
किसी प्रकारसे भी प्रशाल्त ओर संयव नहीं रखा जा सकता। उत्ते- 
जनाका ही दूसरा नाम चब्चछता और अवसादका नाम है घोर 
तामसिक दशा । रम्म और तमोगुणके जाविर्भावसे मन और प्राण 
'एक ओर जहां उत्तेजित होते हैं, दूसरी ओर मोहमय ऋयोर अन्त हो 
जाते हैं । ये दोनों अवस्थायें ही तत्वज्ञानके प्रतिकूछ है। एकाल्त 
' भकाशशोल-सुगस्भीर प्रशान्त वित्त ही तत्वज्ञानके बीजफो श्रहण करने 
का उपयुक्त छत्र है। अधिक जाहार विहारदी तरहसे ही अधिक 
तल्त्रा-निद्रा वा आलस्य ज्ञानपथके महा विरोधी हैं । निद्राकी अवस्था 
अतीत मोइमय अवस्था है। इस अवस्थामें जीवनका तमोशुण 
- 'निताज्स प्रबछ हो उठता है । तमोगुणका प्राघान्य होनेसे प्रकृष्ट चुद्धि 
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का विनाश होनेसे ज्ञान छाभका सामध्य एक वार ह्दी तिरोहित हो 
जाता है। 

/ “बास्तवर्में एक मात्र परम ज्ञान ही मानव जीवनको धन्य और 
कृताथ कर सकता है। परम ज्ञान जात्मज्ञानका ही नामान्तर है। 
सात्माके स्वरूपकी उपलब्धि होनेपर परम ज्ञानका उद्भव होता है) 
देह इन्द्रियोंमे बद्ध दोनेसे मीवात्मा संसारके माया-प्रपंचमें निबद्ध दो 
जाता है। असीम अनन्त आत्मा अपने महत्वको भूल कर क्षुद्र देहा- 
वद्ध भवस्थामें काह्यापन करता है। किन्तु जब ही बह आत्मतत्व 
आभास पाता है, तब ही बह उद्बुद्ध हो उठता है। वह अपनेको 
जाननेकी चेष्टा करता है। उसकी बुद्धि जागृत दो उठती है | तब वह 
जीवन भौर जगतके असारत्व और अम-भावको ज्ञान कर प्रकृत 
सारतत्त छाभ करनेके लिये व्याकुछ हो उठता है। उसके मनमे 
प्राणो आलोड़ित कर स्वय॑ यह प्रइन उठता है कि 'में कौन हूं, 
किस उपायसे कैसे--मैं अपनेको जान सकता हू ९? तब वह व्याकुछ- 
भाग भनसे सदूभुरुकी खोज करता है। जत्म-जस्मान्तरोंके पुण्य- 
प्रतापसे सद्गुरुकी प्राप्ति होती है, और उस परम गुरुक़ी ऋपा रूपी 
तरणी पर भारुढ़ होकर जीव भवस्तागरको पार करता है। 

“परम गुरु ज्ञानाज्जन-इलाकासे उसके अन्ध रुद्ध-चक्षुओंको 
उन्‍्मीलिन कर देता है। तब वह जीव अपने वास्तविक स्वरूपको 
अधिगत करनेमें समझे होता है । उसका माया-मोह-जनित अम दूर 
हो जाता है | अपने स्वरूपको जान हेने पर मलुष्यका मोहमाया भ्रम 
दूर हो जाता है, जिसके कारण वह रज्ज्को सप समझता था। वह 
जान धन प्राप्त होनेपर इस संसारकी अखारताको स्पष्ट रूपसे समझ 
लेता है, कि इसमे कुछ भो चत्त् नहीं है। तब बढ मुक्तकण्ठसे घोषणा 
करने छाता है कि में कैसा हतभाग्य हू ! मुझे केसा मोहभ्रम हुआ 


हि 


था [ सें मिथ्या कल्पनाओंके अमजाहमें फैंस कर क्या-क्या देख रहा 
, था ? इतने दिनोंके बाद परम गुरुकी कृपासे मेरा वह अ्रमजाल कट 
' गय़़ा | मेरी आंखोंका पर्दा दूर हट गया। अब मेंने जाना कि सब 
मिथ्या है । सब छलना है। एकमात्र में हो सत्य हूं। इन सकछ प्रपंचों 
ः के मध्यमें में ही केवछ मखण्ड दुण्डबत विद्यमान सत्य हूँ । 'में कोन 
हूं! इस बातको मेंने समझ लिया | शुरुकी कपासे में आज आत्माके 
स्वरूपको समझा। स्वप्लावस्थामे काछ-सरपको दृंशन करते देख कर 
जेसे कोई चीत्कार कर उठता है और पासमें ही सोते हुए आदमी 
उसकी निद्राको भज् कर प्रवुद्ध कर देते हैं, परन्तु वह हृतसाग्य असली 
कारणको न समझता हुआ रुदनको बन्द नहीं करता, तब वे पासमें 
* सोये हुए आदमी उसको धक्का देकर उठा देते हैं | तव वह अपने भ्रम 
को समझ कर कह उठता है,-ओह ! कैसा भ्रम है ९ मेंने केवल 
मिथ्या स्वप्नके कारण इतना घोर सर्प-दंशनक्रा कष्ट सइन किया ! 
वह तो स्वप्न था--मिथ्या था !' इसी प्रकारसे साग्यवान मनुष्य 
सद्गुरुकी ऋपासे ठत्वज्ञान छाम कर संसारके परिकल्पित-प्रपण्च 
और मिथ्या मोह-माया अमको समझ ज्ञाता है। वह माया-श्रमके 
_वीचमेंसे केवछ एकमात्र खार सत्य जात्माके स्वरूपको हृदयक्ञम कर 
ढेता है। वह कहता है कि मेरा यह आत्मा ही सत्य दै--ओर सब॑ 
मिथ्या है । यह आत्मा ही अरूण्ड पूर्ण रूपमें सवंदा सब जगह 
व्याप्त रहता है। यही अद्वेत-मतका तारवस्य है और यही इसको 

विशद्‌ विवेचना है ।”? 
शह्ूरकी शिष्यमण्डडी इस अद्वेह-मत प्रतिपादूनको साक्षात 
शह्लर-स्वरूप शक्कुग्के मुखे सुन कर विसुग्ध हो गई। उसकी मांखों 

/ का पर्दा हट गया। 
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शहदुर एक दिन प्रह्मपुत्रमें स्वान कर रददे थे । उनके पास ही ओर 
भी कितने ही साधु-संन्‍्यासी स्नान-पृश्नादिमि छगे हुए थे। वे साधु 
परध्परमें काशमीरकी शारदादेवीकी प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि 
शारदा देवी कल्युगकी णाम्रत देवी है। दर्शन करनेसे महामजल, 
साधन होता है। आचार्य शह्वूरने भी देवीकी स्तुति सुनी थी । उनके 
मनमे देवीके दर्शनोंकी वड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुईं। अन्तमें एक दिन 
शहूरने काइमीर-यात्राके लिये प्रस्थान किया। यथासमंय शक्कर 
छाप्मीर पहुंचे | उन्‍तत शिखर पर्वतों पर शारदादेवीका भव्य मन्दिर 
था। उसके चार द्वार थे । उनका सुख क्रमशः पूर्व पश्चिम और उत्तर 
दक्षिणको था । पृ प्रान्तोंका रहने वाला मनुष्य पूष द्वारसे तथा इसी 
प्रकारसे उत्तर दक्षिण ढ्वारोंसे मन्दिरमें प्रविष्ठ होता था । वहाँका उस 
समय ब्ही नियम था। इसके सिवा शारदादेवीके दुर्शनोंके लिये 
प्रायः विद्वान्‌ पण्डित छोग द्वो जाया करते थे। देवीके प्रधान विद्वान, 
पुज्ञागी चहांडी मर्यादाफे भन्ुसार उनसे शास्त्रीय प्रइन करते थे, तव 
भीतर प्रविष्ट होने देते थे। शद्वर्से भी नियमके अनुसार वेराग्य, 
न्याय, सांख्यके प्रव्म पूछे गये। शकूरने उन प्रइनोंका यथा उत्तर 
देऋर दक्षिण द्वारसे मन्दिस्में प्रवेश किया । भीतर पहुँचते द्वी उन्हे देवी 
का प्रत्यादेश हुआ कि 'तुमने पर-स्त्री-सहवास किया दै। उससे 

रा देद ओर मन कछुपित हो गया है। तुम इस परम पवित्र 

मन्दिरमें प्रतेश कर देवीके दशन करनेके अधिकारी नहीं हो !”” 


कटीज किमनमम. अडिलकिलओ अनननभ चना का बन अनजा विभसमनओ 


शर१ू ! ' बासवां-पांरच्छेद । 
2 ब------: +---> आशा 
* उत्तरमें विनीत कण्ठले णछुरने कहा --“माता, मेंने इस देहसे 
* कभी प्र-कामिनीका सकल नहीं किया | तब मेरा यह देह केसे अपवित्र 
हो गया ९” शह्लएका उत्तर सुन कर देवीने मन्दिरमें प्रवेश और दृशन 
करनेकी अलुमति दे दी । क्योंकि वास्तवमें शहृरने इस देहसे तो पर- 
कामिलीबा सह किया नहीं था । फिर वे द्शनोंसे वस्चित क्‍यों होते । 
| अस्तु, मन्दिस्में प्रवेश कर शह्लुर स्वामीने देवीके दर्शन किये । इसके 
बाद झनेक पण्डितोंसे शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। काइमीर 
ल्‍ में शह्डस_्के अनेक मताहुयायी हो गये । तव शक्करने वेदान्त मतके 
: प्रचारके लिये वहां एक मठकी प्रतिष्ठा की, जो अभी तक वहां मोजूद 
हे हे बहांसे शह्कुर स्वामीने बद्रीनाथकी यात्रा की। भगवान्‌ बद्रीनाथके 
., दुश्न कर शाह्लुर फिर केदारनाथ पहुंचे। इस समय शक्कर स्वामीकी 
, आयु ३२ चर्षकी थी। केदारनाथमे ही शक्कर स्वामीको भयझ्लर भग- 
सदर रोगने आक्रान्त किया | रोगकी भयद्कुर पीड़ासे शक्कर अत्यल्त 
पीड़ित हुए, तब उनके शिष्योंने वेद्योंको छुछा कर उनका उनकी 
अनिच्छा होने पर भी इछाज कराया। हे परन्तु विकट काल कराल 
। की गतिको रोकनेकी किसमें सामथ्य है। शबक्करके कार्यकछाप समाप्त 
झो चुके थे। उनका युग समाप्त हो गया था। अन्तमें इसी भयकुर 
भगन्दर रोगसे शह्वरकी रृत्यु घटित हुईं। इतिहासकारोंने शझ्कूरकी 


+ सत्यंगुरो तेन घरीर छोभः स्पा छुदानल्तु चिराय तल्मे। 
त्वजीवने नेष हि जीवर्न नः पायर्चराणां जलमेवतद्धि ॥ 
ने एवं प्रकारेः कलिकलमपघ्ने 
दिवानतारस्य झ॒मेप्रचरित्रेः । 
दवात्रिश इत्युज्ज्वल कीति काशेः 
समाव्यतीयुः किछ हकरल्य ॥ 
हु पत्रीशाडुर-विग्विजन! 


शक्करा चाय । श्र 
+++-सेननास9 व पतई-++- 
मृत्युके समय का निर्णय करते हुए--संवत्‌ ८७७ विक्रम 
बताया है । #. 
कुछ भी हो संसारमें जगतके फल्याणके लिये ३९ वप पहले जिस 
महापुरुषक्ा आविर्भाव हुआ था, उसका छोप हो गया ! वैद्किपमे 
का पुनरुद्वारक अवतारों महापुरुष शछ्नरका ३२ ही चषकी जायुमें पर- 
लोकवास हो गया। उनके सिद्धान्तोंके अनुखार उनका आत्मा तो 
भहाव्‌ आत्मा था, अनन्त असीम प्रह्ममें लीन हो गया । परन्तु समस्त 
भारतवपमें शांक छा गया । उनकी शिष्य और अनुरक्त मण्डलीकी 
उदासीनताका ठिड्ञाना न रहा | अन्तमें बहुत दिनोंके धाद शहूुरके 
कामको व्थापूव जारी रखनेके व्यि उन्के शिष्योंने उनके कार्यको 
सुचारु रूपले परिचाल्ित करना आरस्म किया | 
शह्वरकी महासमाधिके बाद शोक मोहको परित्याग कर उत्तके 

शिष्योंने समस्त देशमे अद्वेत-मतका प्रचार करना आरू्म किया। 
इसके अतिरिक्त शह्नर कृत शारीरिंकरमाष्यने चेदान्तमतके प्रचारमे 
और भी अधिक सहायता दी | उनके अन्यान्य भाष्यों भोर वार्तिकोंने 
भी यथेष्ट चमल्कार दिखाया। देशके समस्त विद्वानोंने शह्कुस्फी गम्भीर 
गवेपणा ओर प्रगाढ़ पाण्डित्यके सामने शिर झुका दिया। शक्कर कृत 
उपनिपदोंके भाष्यका भी पण्डितसमाजसें अत्यन्त जादर हुआ 

- पहले परिच्छेदोंमें शक्वरकी सदाशयता, उदारता भौर सचरित्रता 
तथा अगाध पाण्डित्य और गम्भीर गवेषणाके सम्बन्धमें यथे्ट उुद्लेख 
दो चुका है। शद्भुरके परलोकवाससे चैदिकथर्मी और उनके अल्ुयायी 
गण ही दुखी नहीं हुए, बल्कि बौद्ध और जैन चथा सन्यात्य सम्भ- 


“४ चततुवययप्द्मे बे दवादशे से ध्रास्त्रवित्‌ । 
पोढ्शे सर्व दिग्विजेता द्वा्तनिशे मनिरत्ययाव्‌ ॥ 


श्श्३ बोसवां-पारच्छेद । 
७ +--पिकवनसक 4 हटरपर-++ तन 

दायके सदाशय पण्डितोंने भी वड़ा शोक मनाया ओर शक्कुरकी म॒ृत्युके 
साथ आदित्यके अस्त दोनेको उपमा दी। उन छोगोंने स्पष्ट रूपसे 
। अतसेद द्वोते हुए भी घोषणा की कि भारतका गोरव-रवि अस्त हो 
गया ] 

शक्कर तत्वज्ञानके जेसे पण्डित थे, बेसे ही तक और युक्तियोंझा 
अस्वेषण भी बड़ी ही सू&म दृष्टिसे करते थे। उन्होंने अपने प्रकाण्ड 
पाण्डित्य और प्रबछ युक्ति-तकोसे अवैदिक मतोंका बढ़े साहसके 
साथ खण्डन कर नेद्कघमकी गेरिकपताका फहराई। परन्तु अपनी 
सदाशयता ओर एकनिष्ठाके कारण मवको समहृष्टिसे देखा। उनके 
हृदय समुद्रमें जो स्थान बेदिऊ धर्मियोंके छिये था, वह्दी अन्य मता- 
वलम्दियोंके लिये भी मोजूद था। सहिष्णुता ओर दयाकी तो वे 
साक्षात मूर्ति ही थे। पाखण्डी, न्तास्तिक, बौद्धों पर जेसी उन्होंने 
कृपा की, देसी ही कदाचारी बामियों पर दिखाई । वे पापाचार और 
पाझण्डके शत्रु थे । परन्तु वेसे प्राणीमात्रके परम मित्र। वे तो उन 
सभी छोगोंको जो कुमागका अवलस्बन कर पथश्रष्ट हो रहे थे, ठीक 
भागे पर छानेकी चेष्टा करते थे और अन्त तक यही करते रहे । 

शहर स्वामीके दिष्योंमें पद्मपाद, हस्तामछक, तोटक ओर 
सुरेइवर सनन्दुन प्रधान थे । पद्मपादके शिष्योंने आगे 'चछ कर अपने 
नामोंके साथ, तोथे और आश्रम, इस्तामछकके शिष्योंने वन ओर 
अंरण्य, और सुरेश्वरके शिष्योंने गिरी, पंत, सागर और तोटक 
के शिष्योंने सरस्वती, भारती, पुरी प्रभति विशेषण छगाकर विशुद्ध 
भद्वेतमतको अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना सम्प्रदायोंका उद्धव 

'कर डाला 

:... स्वामी शह्डराचायकी छोटीसी जायुके प्रचारके कामसे उनके 
लीवनके कामुऋआा परिणाम छुछ न्‍्यून नहीं दै । उनके प्रचारके इत्ताल्तों 


से जितना गोरव ओर विद्या प्रकट होती है, उनकी ऋतिके पढ़नेसे वह 
कहीं बढ़ चढ कर पाई जाती है। शह्ठराचायंकी कई एक ऋतिया 
विद्यमान हैं । उनकी कषिकी भाषा विशद्‌ ओर छलित द्वोनेके कारण 
से आज तक देश भरके पण्डितोंमें बड़े आदरकी दृष्टिस देखी जाती 
है। ऐसा शुद्ध और छलित लिखने वाले बहुत विरडे० हो, हुआ करते 
हैं। उनको संस्क्रतको देख कर प्रतीव होता है कि, मानो संस्कृतकी 
मन्दाकिनी प्रवाहित द्वो रही है । इस पर भो बड़ा संक्षिप्त और मनो- 
हर तथा शह्कुराचायके नामझ्नो जीवित रखने वाले विशेष उल्लेख 
योग्य प्रस्थान-त्रय हैं | जिनमें उपनिषज्ञाष्य, सूत्रभाष्य और गौता- 
भाष्य सस्मिल्तित हैं। इन तीनों भाष्योंमें उन्होंने प्रह्मदिय्याकी व्याख्या 
की है ओर बताया है कि इन पुस्वकोंका तात्पय॑ जीव और ब्रह्मकी 
एकतामे है। 

“उपनिषक्षाष्य! में शह्नराचायने प्रह्मविद्युकी व्या्या और विशेष 
कर निम्न लिखित विषयो पर विचार किया है। ( १) जोवात्मा और 
परमात्माका रवरूप (२) जोवात्माकी असछी अवस्थाए' (३ ) 
शरीर अर्थात्‌ स्थूछ, सूक्म और विशद्‌ रूप (४ ) जीवात्माकी स॒त्युके 
समय शरीरसे अछा होनेकी रीति ( ५ ) शुक्लगति, कऋष्णगति भर्थात्‌ 
शरीरसे अछा होकर सूर्यछोक वा चन्द्रडोककी ओर जीवात्माका 
जाना और उसका फिर जल्‍्म्र लेना वा मुक्त हो जाता (६) भह्म 
विद्याके साधन (७ ) छाल्दोग्य उपनिषद्मों विशेष कर भिन्न प्रकार 
की उपासनाओंका वर्णन है। 

निम्नलिखित दश उपनिषदों पर स्वामी शझ्ूराचार्यने भाष्य किया 
दै ओर ये सबके सव उपनिषभाष्यके नामसे प्रसिद्ध है (१) ईश (२) 
फेन (३) कठ (४) प्रदन (५ ) मुण्डक ( ६ ) मण्डूक्य (७) तैत्ति- 
गैय (८ ) ऐतरेय (९ ) छान्दोग्य ( १० ) धुइदारण्यक। अन्तिम 
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उंपनिषद्‌ सबसे बड़ा उपनिषदःओऔर शतपय ब्राह्मणका एक भाग द्वै। 
इसका भाष्य करते हुए शह्बराचायने उसके विषय पर सविस्तर विचार 
किया है। शब्बुराचाये उपनिषदोंको वेद मानते थे। ' ' 

सूत्रभाष्यमें उपनिषदोंकें: विचारणीय विषयोंपर विचार किया. 
गया है। इसके पहले अध्यायमें बताया है कि सारे उपनिषद्‌ 
प्रद्को ही जगतृका कारण बताते हैं ओर बड़ी विह्वताके साथ 
सिद्ध किया है कि आकाश, प्राण, ज्योति ओर अप्नि आदि 
सब परमेश्वस्के नाम दें । दूसरे अध्यायमें बौद्ध, जेन' ओर चार्वाक 
आदि नास्तिक मतोंका खण्डन है ओर सांख्य, योग आदि आस्तिक 
मतोंका भी इस अंशमें खण्डन है, जहां तक कि उनमे जीव प्रह्मका 
सेद और प्रकृतिको जगठका कारण माना है । तीसरे अध्यायमें वैराग्य- 
जीव भ्रद्यकी एकता, सगुण निगुण उपासना और ज्ञानके अन्तरह्ढ, 
बहिरज्ल साधनोंका वर्णन है। चोथे अध्यायमें जीवर्शाक्ति शरीरसे जीव 
' के झलग होने, उत्तरायणगति, त्रह्मप्राप्ति' ओर जीवात्माका चणन है। 

गीताभाष्यमें ओकृष्णकी गीतापर एक बहुमूल्य व्याख्या की 
है। इन भाष्योंके स्वामी शझ्टराचायके रचित दोनेमें किछी प्रकारक 
सल्देद नहीं है । ये भाष्य उनके नामको सदेव जीवित रखने वाले हैं 
स्वामी शह्दुराचा्यके शिष्योंके रचित प्रत्थ । है 

पद्मपादरचित--आस्मनात्मविवेक । पच्दपादिका। प्रपथ्चसार 

तोटकाचाय-रचित--काछ निर्णय । तोटकब्याख्या चोटक 
इछोक | श्रुतिसार समुद्धरण | * 


' दंस्तामछ$--झत--अक्यमदिमा । वेदाल्त--सिद्धान्ददीपदा,हस्ता 
मलक् स्त्रोत्र | इन्होंने ऋवेद पर भाष्य भी कियाथा। , 

सुरेवराचाय-झंत--सेष्कर्य सिद्धि । कांशीमोक्ष निणय | तैत्ति 

रीय श्रेतिवार्तिक'। पद्ज्ीकरंण धार्तिक ६ बृहदाण्यकोपनिषद 


ब्श्ध्‌ 
वार्तिक, प्रह्मसिद्धि। प्रह्मसुत्र भाष्यवार्तिक । भावना विवेक । मान- 


सोहास | दक्षिणामूर्ति स्त्रोन्न वार्तिक । छघु वातिक। घातिकसार 
वातिकसार सभ्रह | 


न-+१०-++ 





परिशिष्ठ | 
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आचाये हह्रका घमे घत। 
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शद्ठराचार्यने शारीरक भाष्यके शुद्धाहतवादमें लिस अमिनवमत 
का उल्लेख किया है, वह कोई नया नहीं है। क्‍योंकि झद्देववादके 
,अतीव विशुद्ध भाव तो उपनिषदोंमें बहुत पहले द्वी प्रतिष्ठिद हो चंके 
थे। एक मेवाद्वितीय” का शह्ल-रव बहुत पहलेसे ही हो चुका था। 
एक परमात्मा; सब भूतों ओर जीवेमें विराजमान है, केवछ रूपे ओर 
नामका भेद है, यह निगृढ़ सिद्धाल्व तो वेज्ञानिकर्म-उपनिषदोंमें 
पहले ही प्रकर हो चुका है। सवेसाधारणमें कभी इस सिद्धान्त का 
: प्य्ति प्रचार भी हो चुका है । क्‍योंकि छोकसमाजमें यह जनश्ुति 
आज भी प्रचरित है कि “उन्होने चोर' होकर चोरी की, साधु भावकी 
रक्षा की ! इसके सिवा ऐसी ही और सी किदनी हो उस्तियां दें जो 
बहुत काछसे छोकसमाजमें प्रचरित हैं । ये उक्तियां क्‍या हैं, अद्वेधवाद 
की प्रतिध्वनि हैं। उच श्रेणीके हिन्दुओंमें ध्यान-घारणा ओर समाधि 
की जो चर्चा आज्ञ तक प्वछी आती है, वह क्‍या है? अद्वृतवादके 
प्रखर प्रभावका प्रभाव ही तो दै। हां, यह सत्य है कि शह्करने इस 
सिद्धान्तको लेकर जैसा जद्वेदवादका उछल भारतमें वन्नाया, बेसा पहले 
कभी नहीं बजा था। गीवायुगमें अवइय अद्वेंतवादका प्राधाल्य रह्दा, 
होगा, परन्तु उच समय इस सिद्धान्तका प्रचार उच्च श्रेणीके छोयों 
'तक ही परिमित था। शह्ूर ने मद्वेतवाद को स्वेसाधारण' तक 
पहुंचाया | ह 


शक्कराचाय । र्३्८ 
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वास्तचमें गीतावर्म भी प्रक्रत भद्वेत-तत्तकी मित्ति पर ही प्रति- 
पछ्ित है। थोडा णहुप पा्थक्य होने पर भी गीता-धर्म और अद्वेत- 
तत्त्वमें कुछ विशेष भेद नहीं है। शद्दुरका विश्युद्वाहतवाद गीताका ही 
अनुवर्ती है। अनेक विद्वान्‌ पण्डितोंने इस पातकों स्वीकार किया 
है। गीता-घमने ध्यघुनिक शिक्षितसमाजमे अधिक प्रभाव विस्तार 
किया है। शक्कग्का गीता-भाष्य भी इसका एक फारण है। क्याँकि 
शहट्टरका गीता-भाष्य शारीरिक भाष्यकी तरहसे उन्तके धमेमतके झनु- 
सार प्रतिष्ठित विशुद्धाह्नेतवादका प्रधान पर्ठ-पोपक है | इसलिये विशुद्धा- 
हवेतवादकी आछोचनामे प्रवनत्त होनेसे पहले गीता-धर्मके सम्बन्धमे दो 
शब्द कहने आवश्यक हैं । 

अनेक पण्डित-ज्ञानियोंने योगको हो गीताका वास्तविक सिद्धान्त 
बताया है। उन बिद्वानोंका यह निश्चय-निर्धारण असार और असत्य 
नहीं है। गोतामे लिखा है कि--“जिज्ञासारपि योगस्य छा्द प्रह्मा- 
दितिरिच्यते / धर्थात्‌ योगी, जिज्ञासुजन प्रह्म ( वेद) फो अतिक्रम 
कर सकते है। गीतामें कथित योगतत्त्व, अद्भैतवादकी तरदसे केवल 
तत्वज्ञान पर्यवसित नहीं है। शह्नरफा अद्वैतचाद, अध्यात्मतत्व के 
साथ बिजडित है। गीताका योगधर्म भी अध्यात्मतत्त्के ऊपर दृढ़ 
मित्ति स्थापन कर उद्घोषित हुआ है। उसने मलुष्यत्वके परिस्फूरण 
फा प्रकृष्ट पथ प्रदर्शित किया है। 

पूर्ण भावमें मनुष्यत्वके विकासके तीन प्रधान मारे है। कर्म, 
ज्ञान ओर उपासना । इन तीनोंका सामआअसस्‍्य भावसे अनुशीढन फरने 
पर परिस्फ्रण द्वारा महुष्यत्वका पूर्ण विकास होता है। इस विकाश 
के लिये एक ओर देह इन्द्रियोंका परिस्फूरण और दूसरी ओर संयम 
की साधनाका प्रयोजन होता है। गीतामें इन्हीं समस्त तत्त्वों की 
सूक्ष्म उपासना रुपसे आलोचना हुईं है। मनुष्य का विकास और 
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पृणठा तथा अन्तिम अवध्थाफो गीतामें सिद्धिकी अवस्था कहा गया 
- है। गीतामें छिखा दै,-- 
'पस्विश्योधिको योगी ज्ञानीम्योषि मतोधिका। 
कर्मिस्योप्यधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥7 
अर्थात योगी तपस्वीसे भी श्रेष्ठ दे, ज्ञानीति भी ओर कर्मी से 
'भी। अतएव दे अज्जञु न, तृ योगी हो | 
- उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा है,-- 
, सब भूतस्थमात्मान सब भूतानि चात्मनि | 
ईक्नते योग-युक्तात्मा सर्वेत्र समदशन ॥7 
अर्थात योगी सर्व भूतोंमें आत्माका दशन करवा है और जात्मामें 
सब भूतोंको देखवा है। वह समद्॒शी होता है। अद्वेतवाद समदशेनके 
नामान्तरके अतिरिक्तऔर क्या दै? समदुशिता का ही नाम अद्वेतवाद है। 
वेदान्त-कथित विशुद्ध अह्ैतबाद ही शह्ृुस्का धम-मद है। जीव 
ध्रद्मासे प्रथक नहीं । जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु है। माया- 
* अममें पतित होकर, जीव अपनेको प्रद्मते थक समझ कर मिथ्या 
सुख-दुःखोंका भोग करता है। जैसे सागर ओर सागरकी तरज्ञ एक 
ही पदार्थ है। परन्तु साव प्रथक्‌ है, इसी प्रकारसे प्रद्म और जीव 
तथा जगत्‌ एक'ही पद़ार्थके विभिन्‍न रूप मात्र हैं। ठत्त्वज्ञानका उदय 
होने पर यह माया-श्रम दूर हो जाता है ओर वद्धजीव आत्म- 
बोधमें समथ होता है। आत्म-ज्ञान आत्मबोध उत्पल्न होने पर 
अपने यथार्थ सुवरूपकी उपलब्धि होती दै। घब वह अपने ओर ब्रह्म 
के अन्तरको समझ लेता है । वह समस्त वन्धनोंसे सुक्त होकर श्रह्मा- 
'नन्दके उपभोगका अधिकारी हो जाता है । 
, जैसे सीपमें रज्ततका और रज्जुमें सरपंका भ्रम होता है । सीपको 
चांदी और रज्जुको सर्प समझठा है, परन्तु सीप और रच्जुका यथा 


२३० 


ज्ञान होने पर भ्रमात्मक धारणा दूर हो जाती है। उसी प्रकारसे जीव 
अपनेको मोह-मायामें वद्ध करके जगत्‌को सत्य समझता है और उस 
के सुख-ढुःखोंका उपभोग करता है। परन्तु अज्ञानान्धकार दूर होते 
दी अमका पर्दा आंखोंके आगेसे हट जाता है ओर ज्ञीवात्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपको समझ कर भूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत 
कर देता है। यही अद्देतदाआफा सिद्धान्त है। 

आरीरिकभाष्य, र,जप्य, जात्मचोध, विवेकचू ड्रामणि प्रभृति 
श्र प्रणीत अन्‍्धोंरे. 4 सद्वेतमतका विशद्-सावसे वर्णन किया 
गया है। शह्॒रका मत है जि अद्वेतवाद ही वेदोंका एकमात्र सार- 
सिद्धान्त है। वेदोंके सन्वन्धमें शब्ररका अभिमत है कि भाप्त वाक्य 
वा सत्य शब्दोंके समूहकी समष्टि ही वेद हैं। वाक्य और शब्दके दो 
भाव होते हैं। एक वाह्य और दूसरा आभ्यन्तरीण भाव। वाह्य'भाव 
जैसे उदय होता है, साथ दी साथ बसे ही ढुय हो जाता है ओर 
आस्यन्तरीण-भाव घारणामें परिणत होता दै। वह धारणा स्थान और 
काछसे अतीत है। वही धारणा-समूह अनादि अनन्त फालठसे सत्य 
रुपसे श्रह्ममे संस्थित है । वही सत्य-समूह वेद रूपमें प्रकटित हुआ 
है। वेढोंकी सत्यताको सभी हिन्दू स्वीकार करते है । यहां तक कि 
लिरीय्वर सांख्य तकने वेदोंको अभ्नान्त सत्य कह कर अहण किया 

' और परम पुनीत सनातनधर्वके पुनप्रेतिष्ठाता शद्दुरने तो वेदों 

५००। आन्‍्त, सामयिक वा पोरुपेय कह कर थपेक्षित किया ही 
नहों। वेद ही हिल्दूधर्मकी मूल मित्ति हैं। वेदोंकी प्रतिष्ठाके लिये 
चेदिऊ धर्मके सार-तरत् अद्वेतवादकी प्रतिछ्ठाके लिये ही शह्कुरने अपना 
जीवन उत्सर्ग दि.या था। उन्होंने घेढोंकी सत्यताको शिगेधार्ट कर 
संपाकाठसे संसास्मे घोषणा की थी,-- 
दिद भव्देन तु सर्वभ्र अब्दरागिविवक्षित, 
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ह "अर्थात्‌ जो शब्दसमूह, सत्यता संस्थापनके छिये किसी प्रकारके 
“+ प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, वही वेद है। हिन्दू जीवन-स्वरूप, 
: हिन्दूधमंकी मूछ भित्ति स्वरूप, वेद-प्रचार और बैंदिक घर्मके अनु 
' , छान तया उद्देश्यके डिये शद्भुरने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय 
' कौति विज्ञय स्तम्भ स्वरूप चार धर्ममठ स्थापित किये ये। वे 
_सप्रस्त मठ आन्न भी विद्यमान हैं और शद्वरकी अपूच काय-कीतिका 
परिचय प्रदान कर रहे हैं । 
शद्डरने वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया है। एक कर्म-काण्ड 
ओर दूसरा ज्ञान-काण्ड | कर्मकाण्ड द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है। 
इसके बाद निष्कष भावसे कर्मानुछ्ठान करनेसे ,देहिक और मानसिक 
कलुपराशि विनष्ट होती दै ओर ज्ञानकाण्डका उदय द्ोता है। केवल 
तभी व्ेदिक-सत्य धारणा समूहको साधक स्वयं उपलत्ध करने में 
समथ होता है । 
अनेक छोगोंका कहना है कि श्वुरने शुष्क ज्ञानमार्गके अद्वेत- 
, बाद और आत्मवोध तथा जात्मदशनका ही प्रचार किया दै। उनका 
यह नितान्त अम है। क्योंकि शझ्वडरने इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि आरस्ममें तपस्या और साधनाका होना आवश्यक है। 
बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शद्गुरने उस साधनाकों 
छः भागोंमें तिसक्त किया है । शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
ओर उपरति ।, जैसे योगमार्गके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह्वार, ध्यान, घारगा और समाधि इन आठ प्रकारके झज्लों की 
साधन-प्रक्रिया हरा योगसिद्धिका विधान शास्त्रोंमे किया गया है, 
चेसे ही शह्वरने भी अद्वेतवादकी सिद्धिके लिये उपरोक्त छः प्रकारके 
अड्जोंका निर्देश किया है। अन्तमें शक्कुरने लिखा है कि करणपथ, 
अबण, सनत तथा निधिण्यासन द्वारा श्रह्मतत्व अधिगत होता है। 


.. झह्राचर्य। बश्् 
>क>-लिलन्यर पिनाप्ननाई+* 

यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहढेसे मौजूद दे, परन्तु 
शहुरने इनकी विश्द भावसे विवेचना कर आलोचना की है। शक्कर 
के इस कार्यसे अशेष छोक-कल्याण हुआ है । ऐसी दगामें शह्ुरको 
शुष्कधमंका प्रचारक कहना न्‍्यायका अपमान फरना है । 

शआाध्यात्म-तत्ख और प्रह्म-तत्तको प्रकृव भावमें अधिगत कर लेने 
यर दोनोंके समन्वय साधनका प्रयोजन होता है। वेदान्तके प्रधान 
कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शद्लरने समन्वय पथका 
निर्देश किया है। यथाः-- 

२--अज्ञान प्रह्म-प्रज्ञान ही प्रक्ष है। 

२--अहूं प्रह्मास्मि-में प्रह्म हू। 

३--तत्त्तमसि-में बद्दी मात्मा हूं । 

४--अयमात्मा प्रद्म--यही मात्मा प्रह्ष है । 

प्रथमोल्िखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चित्तशुद्धि होती दे भोर 
ज्ञानपथ परिष्कृत द्ोता है, तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्टयका स्वयं समा- 
धान हो जाता है । अर्थात्‌ करणों द्वारा सुन कर गुरु-वाक्यों पर 
श्रद्धा ओर विश्वास फरके साधन मार्गमें अप्रखर होनेका कम दे । 
इसके पश्चातू चिन्ता द्वारा विचिन्तित चित्तकों साध्यके प्रति आरुष्ट 
करना, उस एकाम्रताका नाम है मनन । अन्तमें साध्य विपयको पूण 
भावमें उपलछब्ध करना ओर उसको जायत्त करने के लिये वार-वार 
स्मरण करनेका नाम दे निधिध्यासन | 

पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित छोग शब्लुग्के विश्ुद्धाहेतवाद और 
पश्चिमीय तत्तत वेत्ताओंके (९8000 डपएश/'फृष्यप।शथ्याए! को 
एक द्वी सिद्धान्त बवाते हैं । किन्तु यथार्थमें यद्द भ्रम दे। प्रतीच्य 
अद्वेववाद ओर शह्ढुरके णद्ेतवादमें माकाश पाचालछका अन्तर दे । 
दोनोंमें विषयकी पा्थक्यवा दै। प्रतीच्य अद्ेतवादियोंका मत दै, 
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* कि जैसे सुवर्णते अनेक झअछक्षारोंकी रचना होती है, उसी प्रकार 
“से बह्यसे जीवात्माढी रचना हुई है। इस उदाहरणमें थोड़ी सी 
साम्यठा होने पर भी भारतके वैज्ञानिक इस उदाहरणको नहीं 
मानते, क्योंकि भाखके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामातुज, गोविन्द 
आदि भक्तिमागके पण्डितोंके छेतवादका उद्धव भी भारतमें ही 
हुआ है। 
+- + + न 
हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं, कि बहुतसे लोग श्र 
को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते है । परस्तु उनका यह अ्रम है । 
शुक्र उसय भावोंसे भावान्वित थे। वे [ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने व्यप्त थे; उतने ही भक्ति फी उन्‍्नतिके साधन के लिये भी 
'उद्योगी थे । उनके प्रणीत अन्थोंमें हो इसफा स्पष्ट प्रमाण है । शह्भुर- 
कृत भाष्य जहां ज्ञानका प्रचार करते हैं, वहां उनकी स्तवमाला भक्ति 
का स्पष्ट निद्शन करती है । 'वेदान्तडिण्डिम? में छिखा हैः-- 
ध्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो प्रह्मं वनापर: | 
इदमेवतु संस्थानामिति वेदान्तडिण्डिमे ॥? 
अथांत्‌ प्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। जीव द्वी श्रह्म है इत्यादि । 
इसके बाद आत्मवोधमें कहा है,--- 
धोधो हन्य साधनेभ्योहि साक्षन्मोक्षक साधनम्‌। 
पाथक्य वन्दिमगज्ञानं विना मोक्षये सिद्धयति ॥ 
भर्थात्‌ भोजन बनानेंमें जेसे अम्नि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारसे 
कम अनुष्ठान जादि मोक्ष छामके सकछ उपाय दै--परल्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही ओछ्ठ है । 
अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवर्यत्‌। 
विद्याहि विद्यां निहन्त्येः तेज तिमिर सद्दबत्‌ ॥? 
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अर्थात्‌ कर्म विद्या्में कोई विरेध नहीं | अषिरोधता हेतु कम कभी 
अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता। किन्तु प्रकाश अन्धकाग्का नाथ 
करता है, उसी प्रकारसे विद्या अविद्याको ध्वैंस करती है| 
तावत्सर्त्य जगद्भाति शुक्तिका ग्जत॑ यथा | 
यावत्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्टान मद्ज्ययम ॥? 
अर्थात्‌ सीपको जैसे अमबश चांदी समझ लिया जाता है और 
जब तक उसका यथाय ज्ञान न हो, तब तक बह भ्रम बराबर रहता 
है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तब चादी होने का भ्रम 
दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे जब तक विश्व रूपके आधार अद्ठि- 
तीय ब्रह्य-तत्तक्ो न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारकों सत्य ही 
समझता है। 


सबिदात्मन्यूश्युक्ते नित्ये विष्णु विकल्पिता । 
ज्यक्तयो विविधा: सर्वाहाटके फट कासिवत्‌ ॥ 

यह जगत एक मात्र श्रह्म पदाथ में विविध प्रकार से सासमान 
धोकर माया द्वारा कह्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ग से जैसे 
केयुर-कुण्डल आदि विविध प्रकार के अल्क्वार निमित ह्वोते हैं, 
उसी प्रकार से एकमात्र प्रह्ष पदार्थसे ही जगत्‌ की विविध रूपोमें 
रचना हुईं है | 

यथाकाणो हषिकेशो नानोपाधि ततो विभू: । 
तद्भेवादू भिन्‍न यज्भाति यन्नाशादेकवद्धवेत ॥! 

3% इह्त्‌ वस्तु आकाझमें जेसे घट, पट, मठ चिमिल्न स्थानोंमें 
रद कर नाना प्रकारकी उपाधियोंसे अर्कृत होती है, उपाधिकी विभि- 
न्‍्नताका देतु घटाकाक्ष, मठाकाश, इत्यादि विभिन्‍न उपाधि प्राप्त होती 
है, एवं घटादिका विनाश होने पर अर्थात्‌ उपाधिके विछुपत होने पर, 
आकाश पूर्ववत्‌ एक ही रूपमे स्थित होता है। 


३५, *' पाराशष् । 


७ *--मेडसलबलर लक पु-+००+ 
: इंच उपसेक्त सिद्धाल्तोंको पढनेसे शहूरकी गस्भीर ज्ञान-गरिमा 
का-परिचिय मिलता है। अब नीचे हम उनके भक्तिपृ्ण कुछ स्तोन्न देते 
हैं, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि शहर केवल ज्ञानी ही 
नहीं, महामक्त भी थे । नारायणस्त्रोत्रते,-- 
करुणा बारा वाग फरुणाल्य गम्भीरा। 
नारायण नारायण जय गोविन्द हरे।, 
शिव स्तोत्रसे:-- 
“आदी कम प्रसादीत्‌ कलयति कलुप॑ मातृ कुक्षा स्थितं मां। 
विन्मूत्रा मध्ये-मण्ये व्यथयति वितर्ग जाठरों जात वेदाः॥ 
यदयहे तत्र हुःख॑ व्यथयति निन्नरां शक्यते केन वक्‍त । 
क्षल्तव्योमेडपराघ: शिव शिव श्विव भो--अआऔमहादेव शम्मो |? 
अर्थात्‌ पहले तो कम-वन्धनके लिये अनेक पापफल भोगने पड़े । 
में ज्िस समय जननी-जटरमें निविष्ट था, तव विष्टा और मुत्रके 
बीचमें लाना प्रकारके कष्ठोंका भोग करना पड़ा एवं माताफी जठ- 
गप्मि सदा नाना प्रकारसे व्यथा देतो रही । आदि । 
उपरोक्त श्छोकोंसे शद्भुरका भक्तिभाव स्पष्ट रूपसे प्रकट होता 
'है। उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, छवुष्ठानोंके प्रमाणोंकी तो कमी ही 
नहीं। अद्वेतवादके तत्त्व-उपदेशसे पृूण रूपमें उन्तकी गस्भीर ज्ञान- 
गरिमाका परिचय मिलता है। फलत: आचाये शहर, कर्म, ज्ञान और 
उपासना दीं मरते पोषक जोर प्रजासोँसे हु 


